उरसि मे यया सिक्तं स्नेहदुग्धं तपोमयम्‌ । 
श्यामाये मातृरूपाये सुनूनेदं समप्येते ।! 


श्यामापूनु -- 
विनय 


भ॒मिका 


उपाध्याय श्रीवल्लम रचित अरनाथ-जिनस्तव वृत्ति- 

पटिति पाठको के सामने ह । इसमे अटार्टवे तीथद्धुर 
श्रौमरनाथग्का स्तवन किया गया ह 1 कुल मिटाकर दूसमें 
५५ छन्दो मे स्तुति कौ गई है, जिनमें से प्रत्येक प्र लेखक ने 
स्वयं वृत्ति लिखी है, जसा कि वृत्ति के अन्तिम पद्यसे पता 
लसता हं -- 

येष स्फुरप्रतपरघिक्यजितः सन्निरन्तरं भातुः \ 

भ्रमतितमांवियति हि ते, ज्ञाननिमटवाचका नन्युः 11 

तत्पादाम्बुजमधुकरदिप्यश्रीवल्टमेन गणिना वै 1 

विदिता स्तववृत्तिसियं, थदनृतमिह तदधे: शोध्यम्‌ ॥। 
इस पुस्तक कौ विदोपता यह हँ कि इसमे एक सख रका का 
प्रयग किया गया हुं) एक रकीर यहां एक कमल्दल 
का प्रतीक ह; अतः सट रकारों के प्रमोगद्रारो एक 
सखद कमखरूप स्तवन की कल्पना की गई है । एसा 
करने मे सचमुतर॒वडे प्रयल, पाण्डित्य ओर प्रतिभाकी 


आवश्यकता थी । अत्रएव रेखक ने एक प्रकार की गर्वोक्तिके 
रूपमे प्रारम्भमे दही कहा हे-- 

१. सरनायका चस्ति देखनेके नये देखें, दैमचन्द्राचयं प्रणीत 
चिगाष्टियन्काकापर्पचरसिति 1 


६ 
स्वकीयविद्यागुरसत्प्रसादात्‌, 
करोमि वृत्ति स्तवनस्य चार्वीम्‌ ¦ 
अरं जिनं हकरं प्रणम्य, 
सहस्पत्राम्बुजगभितस्य ॥। 


सहसदलकमट का सम्बन्ध इस दे मे योगदास्त्र ते रहा 
है; वस्तुतः यह्‌ कल्पना उद्धत ही वहाते हई! योगमे 
उच्चतम अनुभूति को विभिन पद्धति मे शतदरुकमल या 
सह्रदककमल के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया मया हँ ! वैदिक- 
साहित्य मेँ इसे कमी कभी सहघाक्षरा वाक्‌ या महसधार- 
पवेमान भी कहा गया है 1 यह्‌ सहस्ाक्षरा वाक्‌ ही संभवतः 
पुदूगख - परमाणुजो के आत्यन्तिकं निरसन के पश्चात्‌ अवरिष्ट 
शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा हं जिसके इस स्प को ही “सहस्रमुख 
शेषके प्रतीकमे मृत्तिमान करिया गया हो 1 यही कल्पना 
सहस्रास्वक्र के मू मे भी है, व्योकि इसमे सन्देह-नटी कि जन, 
बौद्ध तया चैदिफ वाडमय मे विविघरूप में प्रपुबत चक्र अन्त मे 
कमक के साथ तादात्म्य करने र्गा था; अशोक स्तम्भो पर 
निर्मित चक्र कौ रचना इसका सवसे वड़ा प्रमाण द| 


अस्तु, सहखरदखकमखगर्भित स्तवन का प्रयोग एक 
तीर्थकर के लिये अस्यन्त ही उपयुक्त हं । “ती्थंद्धर ' 
शव्द का मर्थ प्रायः चतुवियसथकर्ता किया जाता है । ययपि 
दम सथं को अब्यवहायं नही कहा जासक्ता, परन्तु इसका एवः 
मर्थं यौर, भी है जो तीर्थं शब्द छी मूटधाह 
नृ" केः कत अ्येको ध्यान भे रमकर संर्टृत्त-सादित्य मे 


७ 

किया गया है 1 इसके अनूसार तीथे एक घाट है, एक 
मार्गं है जिकर द्वारा भव-सरिता को जौव पार कर सकता 
है 1 इसी मागं को दिखकाने वले तीथद्धुर हं; भौर दस 
मामं प्रर चलने के किये समाज को चतुविध सद्धके रूपमे 
संगसिति किया, उत्तः वाद्य सामाजिक दृष्टि से यह्‌ चतुविघ 
सद्ध ही वस्तुतः उस तीथैया मार्गे का स्थूलतम रूप ह । 
परन्तु इसमे संदेह नहीं किं इस स्थूरु तीथं का सूक्षमरूप 
भौर चरमलक्ष्य वह्‌ आध्यात्मिक तीथं यामागैदहीथा 
जिसके द्वारा उस आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त क्ियाजा 
सकता था जिसको प्रतीक सहस्रदलकमल ह । इसी मागं को 
जानने वासे "गातुविद ' तथा वनाने बाजे (पथिषृत 
नामसेवेदोंमे भये । इसी मागको संसारके छि प्रकट 
कने के कारण च्पमदेव आदि महापुरुष तीर्थङ्करः ' नामस 
अभिहित हये । अतः तीयं द्भुर ओर सहस्रदठकमल का स्वा- 
भाविकः संवन्ध है। 

कोव्य को दृष्टि से, यह्‌ स्तवन वस्तुत. एक चित्रकान्य 
है जो साहित्यदास्व मेँ एक अधम काव्य माना गया ! परंतु 
इसमे सम्देह नही करि चित्रकाव्य की रचना मे छ्ददास्, 
व्याकरण, निर्वेचन तथा कोप शादि पर पूणं आधिपत्य होना 
आवश्यक ह । मरही कारण है कि इस प्रकारकी रचना 
साद्य मे नही के वरायर हे 1 श्रीवल्लभ उपाव्यायने मी मने 
गरंथकौ स्वनामेरसेही पाण्डित्य का परिचय दिया है, जसा 
करिः परििष्ट धसे स्पष्ट हँ 1 इतने सीमित क्गव्य में सदस 
सकारो का प्रयोग इस पाण्डित्य से ही संभव हो सका 1 अतः 


- 


चाहे मावाभिव्यवित या रस-निष्पत्ति कौ वृष्टिसे इते उृष्ट 
काव्य न माता जाय, परन्तु विचार-वंदग्ध्य, रखना-कौशठ 
तथा उक्ति-वैचिव्यकी दष्ट से प्रस्तुत कान्य एकं सर्वो्ष्ट 
चिचरकाव्य है मौर जो पण्डित काव्व-्रेमी दस प्रकारके 
काव्यो मे निपुण ओर अभ्यस्त है उनके लये एक उच्च 
कोटि का मनोरजनकारी स्तवन ह । 
जो पाण्डित्य ओर पाटव केखक ने रकारं विविध 

प्रयोग में दिखाया ह उसके कुछ उदाहूरण देना य्ह 
असगत न होगा । प्रथम दो छन्दां के रक,र-ग्मित णव्वों को 
ही ठे लीजिये -- 

असुरनिर्जरवन्धुरदोखरःप्रचुरभव्यरजोभिर्‌ पञ्निरम्‌ 1 

तमृरज शिरसा सरस वरं,जिन रमरवर \ मदुरदाद्धर ।1१।। 

भ्रवरव्णंस्मागस्चन्दिर-जटररागरयाविरसद्खर ! । 

मुचिरछनेरभीतरभद्रर ! कुर रमं भर मामरहत्यर ! 11२11 
इन दोनों दलोकोमे कुक ३२ रकार हँ । इनमे आमरहत्यर, 
चन्दिर आदि शब्दों को रकार गभित करने के जयि जिस 
प्रतिमा भौर पाण्ित्य की वावद्यकता श्री वह्‌ उती स्वो- 
पन्ञवृत्ति मे भलीमाति प्रगट ह । इस सम्बन्ध में विदोप विवेचन 
अरजिनस्तव-वृत्ति प्रकरण मेँ मागे करेगे । 

श्रीवल्टम ने ययनी इस पुस्तक मे जिस पाण्डित्य का 

परि्विय दिया ह, वह्‌ कैवल उनी तक सीमितन्ही पौ । 
उनकौ गुरुपरम्परा मे जसा किः हम देखेंगे बह्-वड माने 
हए विद्धान्‌ उपाध्याय हृए्‌, मौर हममे संदेह नही कि एनी 


४ 


जञान-समृद्ध परम्पर मे जिसका व्यक्तित्व विकसित हा हौ 
वह अपने कृतित्व ओर ग्यक्ततित्वके च्वि उस परम्परा का 
सव ते यधिक्त ऋणी होया । दरीकिमि कवि के परिचय से पूवं 
ग्रन्थ के माहात्म्य को पृष्ठभूमि को समने के ल्य सर्वप्रथम 
गुरुपरम्परा को जान ठेना आवद्यकं ह 1 


गुर~-परम्परा 
स्तुत पुस्तक के रचयिता कवि श्रीवल्लभ वाचनाचार्यं 

उपाध्याय श्रौक्ञानविमल गणि कै चिष्यं ये 1 आपकी गुम~ 
परम्परा बहुत टी उच्चकोटि के विद्वानों तथा गीनार्थोसे 
अव्कृत रही हं जैसा कि आपने गपनी टीका म्रन्योकौ 
प्रगस्तियो में दिखन्रया हं -- 

शुशुभिरे निनराजमुनीश्वराः, परतसाल्वगणाध्रदिवाकसाः । 

तदनु भूरिगुणा जयमागरा, जगति रेजुरनुत्तमपाठकाः 11७11 

तेपां हस्या मुख्या दक्षा आमन्नदूप्यगुणलक्षाः । 

धीरलचन्नामोपाध्वायाः साधुपरिवःयाः 11८।) 

तत्पदस्फुटपद्मप्रकागनोदारमूरसद्धान्ाः 1 

श्री भक्तिलाभनामोपाध्यायाः धास्प्कर्तारः ॥1६।। 

घौमन्तोऽन्तिपदस्तेपां कटटोकौशटयपेदाखाः । 

समजायन्त राजन्तौ ग्रन्यार्याम्मोविपारगाः 11१०।। 

चारित्रसमारपाटकः-भायाकर-सद्वणीश्वरा दक्षाः 1 

श्री चारिच्रचन््रवाचववधुर्याः स्मार्या मुनीशानाम्‌ ।।११॥ 

तैषां मयाः पटव्योमाङ्गणगीतरद्िसद्धुयाः 1 

श्री चानुनेस्वाचक-जीवफलश कनककलशा लाः ।११२॥ 


१५ 
तत्र च।रि्रसाराख्या उपाध्यायाः महाशयाः 1 
वमूबुः भ्रतपायोधिपारेणाः साधुवृत्तयः 11१३।। 
तत्पटट समभूवन्‌ विखसत्संवेगरद्धसंल्लीनाः 1 
वाचकपदग्रधानाः श्रीमन्तो भानुमेर्वाह्नाः 11१४। 
सीभाग्यीध निविडजडतां व्यञ्जयत्यन्तयन्ती, 
यद्वक्वाम्मोखहभु वसति प्राप्य गौर्छलसीति 1 
गम्भीरा ये वृहदुदधयः स्फूतिमन्तो महान्तो, 
गाम्मीर्यादिप्रवितसुगुणेवेण्यंटावण्यपुण्याः ।\१५।। 
जयन्ति क्ष्माया समयकथित ज्ञानविमका- 
चिर चञ्चत्पाठकपदवरा क्ानविमकलाः । 
ठसत्ततपटं वचनरचनारल्जितजना, 
महावादिन्राजप्रमितिकयनावाप्तविजया. ॥१६॥1 


वैराग्रससेल्लीना तदगुरुभ्रातरोऽधुना । 
विजयन्ते महान्तः श्रीतेजोरङ्कगणीर्वराः ॥१७।। 


तेपा जयन्ति जयिनः सुनया विनेया., 
मद्दागघेयमतिमत््रतिवा्यजेयाः ! 
शीज्ञानघुन्दरयुधी-जयवल्ल माया , 
वाग्देवताप्रतिमसत््रतिमाप्रवानाः ।) १८१1 


श्री्ञानयिमलपाठकसत्पादाम्भोजचचञ्चरीकेण । 
श्रीवल्ठमेन रचिता यिखोल्छदास्े शुमा टीका ॥1१६॥1 
शी्ोञ्छनाममारावृत्ति-प्रस्ति । 


॥ १) भै 


११ 
राजच्छीजिनराजसूरिगुरवोऽमूवन्‌ पुरा भूतले, 
विख्यातामखकी त्िपूरितचतुदिड मण्डलाः सर्वदा । 
मानोन्मत्तवदावदभरवरधीवायोघदुदन्तिनां, 
स्िहध्वाननिभोः प्रणादानविघौ ठव्यप्रतिष्ठोच्चयाः 11७11 


तत्पं विबरुधाचितरंह्िकमकाव्राहुम्याप्तचन्चदराः, 
नानालास्त्रपविव्रवृत्तिरचनाविष्यात्तसद्‌वृद्धयः । 
रेजूरते जगतीतले वरगुणाजीवावताया इवो- 


पाध्याया जयतागराः सूयन्त सत्पात्रशोभावहा ॥|८॥। 


तत्पटटरोदयदाटवारविकसत्सू्योदियाः पाठका, 
आसन्‌ बाग्जिततदेवसूरिकवयः श्रीरत्नाचन्द्राह्मयाः । 
तेपामन्तिपदो दिदीपिरे इहं धमायास्तले पाठका, 
नानाभास्वरकृतोवदातयद्यसः श्री भकििलामाह्वयाः ।९।1 


चारिव्नार~भावाकर-चारदुद्धाकुनामकाः दिप्याः । 
पाटक-गणीा-वाचकमुख्यास्तेपामजीयन्त ।।१०।। 
श्रीभभनूमेस्वाचक-अीवेकलज्ञ-कनककल शनामानः 1 
समजायन्त महान्तस्तेपां पटं क्रमेणैते ।1११।। 


श्रीभपितत्यनपाठ्कक्िप्याश्चारिघ्रतारनामानः । 
वेदेन्दुसद्धयाविद्यापारीणाः पाठका आसन्‌ ।।१२।। 
पषिद्धान्तानुगतक्रियाल्यलसत्सम्प्राप्तदोमोदया, 
दु्मिथ्यात्वमतोत्कटोत्खवनन्याघातसूर्योदयाः । 
ततप वितसज्जगज्जनितमुच्चारित्रख्दमीघराः, 
श्रीमद्वाचक ानमेर्गुरवो धाव्यां विरेजुदिचरम्‌ ।\१३॥1 


श्र 
वेदग्रन्थविदन्यजास्त्रजडयीर्नारायणोऽयं पुन- 
विन्नायेति सरस्वती भगवती सम्यम्गुणान्वेधिणी । 
सार्धं यन्मुखपद्धजेऽखिलगु्ः फर रालपरीति वसत्‌, 
तकं-व्याकरणाद्नेककौटनग्रन्थावखीपाटकाः 11४11 
जगन्दरन्यास्तेजोपति हि सतत पाठक्वरा, 
इदानी तच्छ्प्या मुनिवरगुणा शानविमकनाः । 
यदाः दीतज्योतिधेवलितटसदछतेणिवलया `, 
रुषटुरत्तेजःपुख्जग्रहुपुप मुपः पृण्यवपुपः १1१५1 
युग्मम्‌ 1 
तत्सतीर्ध्या विराजन्ते तेजोरद्भगणीश्वराः । 
साम्प्रत स्थविरा नित्यं तपोजपपरायणाः ।।१६॥ 
ध्रीज्ञानसुन्दरयुधी-नयवस्लभाया, 
शिष्या जयन्ति च भुविप्रयितावदाताः । 
वद्त्तमा वरग्‌णाः सुवचस्विनरच, 
तेषां स्परद्गुणमणिप्रव रोदधीनाम्‌ (1 १७॥। 
नैषां विस्यातकौर्तीना गुरूणामन्तिपदाणुना । 
तरता श्नोवल्लभेनेय गेपसडग्रह्दीपिका ॥१५।। 
दोपसडग्रहदी पिका-प्रदस्तिः। 


षन प्रशस्तियों के आधार पर यदि इनका वंधवृक्ष 
यनाया जाय तो दम प्रकार होगा-- 


५ 
जिनराजसूरि 
॥ 


उपाध्याय जयसागर 


| | | | 
रत्नचनद्रोपाध्याय मेधराज* सोमकुञ्जर सत्रि 
| 
भक्तिलाभोपाध्याय 

॥ 








| 
चारित्रसारोपाघ्याय भावस्नागरगणि चार्चन्द्र वाचक 
1 
| | | 
भानुमेरूडपाध्याय जीवकलया केनककलद 
| 





| | 
ज्ञानविमलोपाध्याय तेजोरद्खगणि 


श्रीवल्लमोपाध्याय ज्ञानसुन्दर जयवल्लम 





यहां पर संक्षेपमे इन मनीपियोंका परिचिय देना 
असद्घत न होगा 1 जतः प्रत्येक कै विपय में कुछ शब्द लिखे 
जार्हे हं-- 


१. मेँषराज, मोमद्रुनर ओर सत्यचि पे तीनो नाम “विज्ञप्ति 
त्रिवेणी" के आघार पर। 


41 
जिनराजसुरि 


युगग्रघानाचायं गुर्वावछी के अनुसार श्रमण भगवान 
महावीर कौ पटू-परम्परा में जिनरजसूरिजी ध्थवें पट्‌ पर 
हए ह । आपकी जीवनी के सम्बन्ध मे विद्ोप ज्ञात नही 
होता । स. १४३३ फाल्गुन कृष्णा ष्टी के दिवस अणहिरुपुर 
( पाटण )मे श्रीखोकटिताचार्य "ने इन्दं आचार्ये -पद प्रदानं 
कर जिनोदयमूरि का पद्ुवर घोपित्त किया । पटाभिपेक का 
पद-महोत्सव सा. धघरणा ने किया या। जापने अपने कर- 
कमलो से सुवणेप्रम, मुवनरत्न गौर सामस्चन्द्र* इन तीन 
मनीपियों को आचार्ये-पद प्रदान किया था। आपने सं 
१४४४ चितोडगढ पर आदिनाथ मूति की प्रतिष्ठा कौ थी 1 
म. १४६१ देवकुरुपाटक ( देख्वाडा ) मे आपका स्वगवास 


१-- यापको जिनोदयसूरि ने याचार्यं-पद प्रदान क्य था। 
२-- सागरचन्दराचायं ने, जेसलमेर के चिन्तामणि पादव॑नाथके 

मदिरमें श्रीजिनराजमूरि कै आदेश्च मे, म॒ १४५९्मे जिन दिम्बगी 

स्थापना कौषी 

^ नवेषुवार्धीन्दुमितेय (१४५९) वत्मरे, निदेशत. श्रीजिनराजमूरे. । 

अस्थापयन्‌ गर्मगृदेतर विम्ब, मुनीश्वरा. सागरघद्द्रसारा. ॥ २१॥ 
जेमलमेर का तत्काखीन राजा ल्मणदेव राजल सागरचन्दाचायं 

या बहत कुट प्र्मक गौर मकल था; जमा पिः निम्नटिचित पचसे 

जाना जाना दै:ः-- 

^ माम्भीरयेवत्वालरमोदग्त्वादधार य॒ रागरवन्द्रलदमीम्‌। 

यक्न म मजे नदिद दृत सूरीश्वरान्‌ सागरचन्द्रपादान्‌ ॥ १४५ 

(वि० चि० भ्र०) 

क्नायङी रचित नास्वन््रटिष्पन प्राप्त हं) 


१५ 

हुमा था 1 मक्तिवदा माराघना्थे देल्वाड़ा के सा. नान्हाक 
श्रावक नै मापकौ मूति वनवाकर उनके पटधर श्री जिनवघंनस्रुरि 
से प्रतिष्ठा करवाई थी, जो आज भी देलवाड़ा में विद्यमान 
है 1 इस मूरति पर निम्नटिचित ठेव उत्कीणं हं -- 


“सं. १८६६ वपे माघ सुदि ६ दिने उकेदावंशो 
सा० सोपा सन्ताने सा० सुहडायुत्रेण सा० नान्हाकेन 
पुत्र वीरमादिपरिवारयुतेन श्रीजिनराजमूरिमूतिः 
कारिता प्रतिष्ठिता श्रीवरतरगच्छे श्रीलिनवर्दन- 
सूरिभिः 1” 


आपके करकमलों से प्रतिष्ठति मूतियां आज भी अनेक 
नगरों मे वडी संख्यामे प्राप्त होती हं) 


उपाध्याय जयपस्ागर 


र्वुदगिरि ( आवु ) खरतसवस्ही ( चौमुखजी का 
मन्दिर )के केलों से ज्ञात टोत्रा ह कि जाप ओस्तवा वंश के 
दरडागोत्रीय ये । आपकी माताका नाम सोखू था गौर 
पिताकानाम था ञाषराज । आपके माई श्री मण्डलिकने४ 
प्रस्तुत ख र्तरवसही ( जिनाख्य } वनवाकर, सं.१५१५ आपाढ 
कृष्णा प्रतिपदा को जिनमद्रसुरिके पटुधर भिनचन्दरसूरि से 
प्रतिष्ठा कराई 1 ओसवाल दरडागोचीय होने से खाप राज- 
स्यान के निवासी हों यह गधिक सम्भव दहं 1 किन्तु यह्‌ 


१. यावू खरतरवदी के टो मे मण्डलिक को श्री जयस्नागर- 
यदोपाध्यायदयन्यवेन * चिदा ह जो यच्यन्त हौ महत्तवपु्णं उल्टेख ह । 


१६ 

जात नही कि क्व ओर किस स्थान पर जन्म हुमा सौर 
कव दीक्षा ग्रहण की । आपने सं. १५०मे प्रह्वादनपुर 
{ पालनपुर ) मे चिप्य मत्यरुचि की अभ्यथेना भौर चिष्य 
गणि रत्नचन्द्र कौ सहायता मे पृथ्वीचन््रचरिवर नामक 
कृथानक कान्य कौ सृष्टि कौ, जिसकी प्रशस्ति से कुछ उत्टे 
अवद्य प्राप्त होते हं -- 

तत्पटरगाड्‌वखवृक्ष", स्थटकौस्तमसन्निमः । 

श्रीज्रिनराजसुरीन््ो, योऽमूरीक्षगुरमम ।।३।। 

तदनु च श्रीजिनवधंनसूुरिः श्रीमानुदेदुदारमनाः । 

लक्षणसाहित्यादिग्रन्येपु मरमम प्रथितः ॥\८।। 

श्रीनिनभद्रमुनीन्द्रा , खरतरगणगगनपूर्ण चन्द्रमसः । 

ते चोपाध्यायपदग्रदानतो मे परमपूज्याः ।॥५। 

श्री जयक्षागस्यणिना तेन मया वाचकेन शुचिवाच्यम्‌ । 

पुष्धौचन्द्रचरियं विरचितमुचितप्रविस्तारम्‌ ।।६। 

प्रह्लादनगुरनगरे त्निचिन्दुत्तिथिवत्सरे कृतो ग्रन्थः । 

मारहाश्राचफवस्ततौ समाधिसन्तोपयोगेन 11७॥ 

अभ्यर्थनया सत्यर्चेवेमूव, साहाय्यकारी गणि-रतनचन्रः । 

उपक्रमोऽ्य फखवान्‌ ममाभूत्‌, क्रिया हिं साहायक- 

मच्यपेक्षया 11८।। 
आपके दीक्षागुरुं धे जिनराजसूरि, भर विद्यागुरुः 

थे जिनवर्धनसूरि, जो जिनराजमूरिके ही षटूषर ये । 
आपको उपाध्याय पद श्री जिनमद्रसूरि ने प्रदान किया या । 
जिनराजमूरि केः करकमलों से निष्पादित आचाय सागरचन्द्र ने 


१७ 
जिनरोजसूरि के पटरधर आचाय जिनवर्घन को, जिन्‌ पर देवीका 
प्रकोप हो गया था, गच्छ कौ उन्नति के निमित्त पटर से उतारकर 
स्रं. १४७५ मे जिनभद्रसुरि को स्थापित किया था । जिन 
जिनवर्धनसूरिजी मे खरतर गच्छ की पिप्पटकः दाखाका प्रादु 
भाव हुआ या, उनके पक्षे हटाकर अपने पल्ल मेँ कनेक 
सिये सभवत: सं, १४५७५ मे उनको उपाध्याय पद दिया 
होगा, र्योकि सं. १४७८ मे रवप्रणीत ‹ पवैरलावटी '१मे 
जयसागरजी ने स्वयं अपने को उपाध्याय पद से व्यवत किया हे । 
आचारम जिनभ्रसूरिने जो ग्रन्थोद्धार का भदत्वपूर्ण 
कायं प्रारम्भ किया या उक्ठमे उ. जयक्तागरजी का मदहायक- 
स्यसे पूर्णं सहयोग था । आयने मी अपने उपदेशों से वहुतसे 
ग्रन्य ख्िववाये, जौ जेसलमेर, पाटण आदिव भण्डारोमे 
आज भी उपल्व्य ह । 
आप साहित्य के उच्चकोटि के मर्म थे । आपने वर 
मौलिक म्रन्यो, टीकामों एवं स्तोप्रों की रचना की, जिसमें से 
करट तो काछ-कवलिति हो चुके हं ओौर कई शोषकैः 





१. श्रीजस्तरगच्छेगा, श्री जिनसयजमूरमः। 
गच्द््य श्रीउपाव्यायः परिचिज्तो उयगागर ॥1 
अपिच रिग्यजगप्तननु नितयुनिपति पलि; परिबत्र। 
गगरधत्तनम्त्य सर्माचिता, जयतु धमय नसनणारन ने 
(पर्वं रल्नायणी प्रदास्ति} 
२, छ परै स्लयन, ग्नोतरादवि सं्रहुकौ वदु प्रतिपा सवरोनर्मे 
आः, परन्तु येमभी अदूर्गम्म मेभिखीह। १ जययदनी नडार्‌ चीकानेर, 
>. पृष्यदिजयजी सग्रह, ३. यौरमरे मग्रट्कौये तीन प्रनियां समवारीन 
होने पर भी अपूणं मिरी} 





१८ 
प्मभाव मेँ अभी तक उपल्व्व नही हृए है । व्त॑मान 
मेजौ कुछ साहित्य उपल्व्ध दै उसकी तालिका 
निम्नरिखित ह -- 


मौलिकि रचना 


१. प्रवे रलावटी कथा (र. से. १४७८ पाटण } 

२. विज्ञप्ति धिवेणी * ( सं. १४८४ सिन्धुदेदा मछिकवाहण- 
पुरसे पाटण शरीजिनमभद्रसूरिको प्रेपित ) 

३. पृथ्वीचन्द्र चरिव्रर (स. १५०३ प्रह्वादनपुर, यि. 
सत्यरुचि के बाग्रह से, मात्हा श्रावक की वसति 
( उपाधय }मे) 


टीका-ग्रन्थ 


४. सन्देहदोखावली लघुवृत्ति* ( सं. १४६५, दलो. १५५०, 
इसका प्रथमाटेखन चलि. सोमकुञ्जरने किया था गौर 
सशोधन स्वयं आ. जिनमद्रमुरिने* ) 

१ इसकी १६वी गतीकी खित एक प्रति मेरे मग्रहरमे ह। 

२. जैन मात्मानद सभा भावनगर मे प्रकायिन ,मूनि जिनविजमजी 

दारां सम्पादित, 
३. जयपुर खरतरमच्छ श्ञानभण्डार मे प्राप्त । 
४. प° हीरा हसयराज जामनगर द्वारा प्रकारित 
५. देखिये, 
जैनेन्धागमत्तत्ववेदिभिरमिषेतार्थकल्पदुमि , 
मदूभि" श्रीजिनमद्रमूरिभिरिय वृत्तिविदुद्दरृता। 


१९ 
५. गुष्पारतन्त्य वृत्ति ६. उपसर्गहर स्तोत्र वृत्ति 
७. मावारिवारणस्तोचवृत्ति, =. रधुवंश सर्गाधिकार्‌र 
६. नैमिजिनस्तूति टीका 


भाषा-साहित्य 


१०. जिनकरुदालसूरि छन्द॒ ( सं. १४८९ मखिकवाहणपुर ) 
११. वयरस्वामौ रास पद्य ३६ (सं. १८८६ जूनागढ ) 


१२. गौतमरास पद्य १२ 
१३. नगरकोट महातीथं चैल परिपाटी » ७ 
१४. अष्टापद तीर्थं बावनी ५ ५३ 
१५. चौवीसी 

१६. चैत्य परिपाटी » २१ 
१७. वीतराग वीनती „+ १५ 
१८. वीतराग स्तोत्र » १६ 
१६. शतुन्जय आदिनाथ वीनत्ी ५ १३ 


२०. शान्तिनाथ वीनती ( सं. १५०३ ) » ११ 


तद्वताकिकचत्रिभि शरूतपयाध्वन्यै्महावादिभि, 

प्रामाण्यं गभित्ता विचार्यं च तपोरतनैः पुरा वाचकं. 

सौमङ्कुजर नामास्ति, विनयो विनयी हि नः। 

न्यधित प्रथमादर्ो, प्रन्थमेनमनाक्रुलः ॥ 

विक्रमतः पचनवत्यधिकचतुदेशश्तेषु वर्पेसु 1 

ग्रधिततेयं श्ोकैरिह्‌, पघदरज्ञतानि सार्धानि !॥ 
१. प ही ह° द्वारा प्रकालिन, २. तपागच्छ मडार जेसरमेर, पत्र. 
३ फाटण्गंडार पत्र 
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२०५ 


. नेमिनाय वीनती ( भिरनार ) 
. नैमिनाय वीनती 


५ » (गिरनार) 


. नेमिनाथ मनोरयमाल 


नेमिनाय विवाहय्ड 


 नेमिनाथ भावमूजा स्तोत्र 


नवपत्टव पाश्वं टघु वीनती 


. पादर्वनाय च्वु स्तोत्र 
. अलितनाय वीनती ( खभात ) 
. महावीर वीनती 


सीमन्वर स्तवन 


. चतुविशति जिनस्तोत्र 
- पञ्चतीर्थीं नमस्कार स्तोत्र 
. अर्वृदतीरथं विज्ञप्तिस्तव 


स्तोत्र-साहित्य 


. तीर्थयात्रा स्तव 

- पञ्चपरमेष्ठिस्तव 

. वौतरोग स्तव 

„ वीतराग विन्नप्ति 

„ ती्थराजी स्तव 

ध पृज्यजिनाद्ूत स्तव 
. नगरकोट आदिजिनस्तव ( हारवद ) 
२. अजितद्रान्ति टघु स्तव 


१२ 
१६ 
१६ 
२१ 
२६ 
१५ 


१७ 
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१५ 
श 
१६ 
१३ 


१२ 


१६ 
१५ 
२५ 
१५ 
(41 
१३ 


२१ 


. शान्तिजिन स्तो 

- नेमिनाय पूजा स्तव ( माण्डवे ) 
. नेमि स्तुति 

- नेमि स्तुति 

. पा्धेनाथ कषु स्तव 

. पाश्वेनाय लघु स्तव 

. पादर्वनाय स्तोत्र 

. पा्वस्तोच 

. पास्वं लधु स्तव ( यमकमय ) 

. पार्यं स्तुति 

„ पास्वंस्तोन { खंभात ) 

. पार्वनाध स्तोत्र ( शंखेदवर }) यमकमय 


» » (भात) 


- पादर्वेनाय स्तोत्र ( मरुकोट } 

~ पाश्वस्तोत्र ( नणद्रह } 

~ पाश्वनाय स्तोत्र ( जीरावलो ) 
. पाशवेस्तो च ( पञ्चवर्गपरिहार ) 
- पादेवेनाथ विज्ञप्ति 

. महावीर विज्ञप्ति 

. विहस्मान जिन स्तव 

- विहस्मान जिन स्तुति 

६४. 


अष्ट प्रात्तिहायं स्तोव 


१५ 
१५ 


गी 


छ ८ न < @ ऊ & ^< न चल < 4 ल 
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शि, 


= न 


# 


आपने जपनं जीवन मे अनेक तीर्थयात्रां की थी, 
जिनका वर्णन * विक्षप्तित्रिेणी * जैते जालद्धारिक श्रन्ोमे 
पाया जाता हं । सापकी दिष्य परम्परा मौ विपुल थी, 
जिनमे उ० रतलचन्द्र, पं. मेधराज गणि, सोमकरुल्जर्‌+, 
स्थिस्संमम, सत्यरुचि गणि, प. मतिशीर गणि, पं. हैमकुञ्जर, 
पं. ममयकुजञ्जर, कुल्केदारि, गजितकेशरी आदि मुख्य यर] 


उपाच्याव रत्नचन्द्र 


उ० जयसागर प्रणीत ' विज्ञप्ति वरिवेभी "मे जिसकी 
स्वना सं. १४८४ मे हुई थी, रत्नचन्् को “ ुल्लक २ ' प्दसे 
अभिहित किया है ओर आगे चकर ^“ रत्नचद्धक्षुल्लकं 
चाधोयमानस्वाध्यायं शब्दव्रह्मव्याकरणमधिलिगापयिपन्तः ५" 
से ज्ञात होता ह कि उपाध्यायजी स्वय इनको व्याकरण 
शास्त्र का अध्ययन करवा रहे ये । इस क्षुल्लक (नवदीक्षित्त) 
विमेपण से यह अनुमान खगाया जा सवता कि स. 
१४८४ आम-पास ही भापकी दीक्षा हई होगी 1 यापने 
प्रम स्वशास्तर अर परास्य का अध्ययन कर्‌ यच्छी 
विद्रता प्राप्त कौ । पृथ्वीचन्द्र चरित्र कौ प्रशस्तिके स्वे 
पद्य कैः अनुसार “ माहाय्यकारी गणिरत्नचन्रः ' ने व्यवेत 





२, जावर वरणीत ' कग्नग्यच्पट्यक्टी प्रप्र 
८ उवाध्याययी के गम्यन्प मे परिसेप पाने 
वित्र तिदणी फी व्रम्नवना 

द देसे, गिकनप्ति व्रिवेनौ पृ* १ 


< दे, विर तिन एृ० 2 





२३ 

होता ह कि चरिम की रचना मे भाप गपने गुर कै सहायकारी 
ये मौर उस समय तक उं गणि" ष्दमी प्राप्तौ 
चुका था 1 विदोप योग्यता प्राप्न करने पर तत्कदनं 
मणनायक श्रीजिनभद्रमूरि कै पटुधर माचार्य श्रीनिनचन्द्रमूरिने 
आपको उपाध्याय" पद प्रदान किया था । पाटन 
वाढीपुर-पादर्वनाय मन्दिर के मण्डार मेँ स्थित सिद्रहेम- 
व्याकरण की देखन प्रदास्ति५ * श्रीरल्नचन्द्रौपाध्यामानां " ने 
स्पष्ट टह कि सं. १५२१ के पूर्वं ही आपको उपाध्याय पद 
प्राप्त हो गया था! 


उ० भक्ति।भ -भानुमेख 


उ० रत्नचन्दर के दिष्य उपाव्याय भव्तिलाम हए । 
इनके संवंध में कोरु विदोय उत्छेख प्राप्त नही होति । 
आपके व्यि सं. १५३२ में प्राकृतव्याकरण चिप्र गया था, 
जिमकी छेखन पृप्पिका\ दस प्रकार द:-- 


“सं. १५३२ वपं श्रीजयप्नागरमदोपाध्याय- 
त्रिप्य-रतचन््रोपाघ्यायराजानामुपदेयोन चनिषप्य-मक्ति- 


५ “ग १५२९१ वपे शीगेदी वास्तव्य उयय्यीय माद्टरगौव्रीय 
माहु सषा मार्या सोनटदै पुत्र माह ईदा मूप्रावकैण स्यानृ मेस चापरा 
पञ्मा जिनदाप प्रमुन्दपस्िवारमदिनिन श्रीपरलगगच्छे श्रीजवमागर- 
महौपाध्याय-रिप्यःश्रीरल्तचस््रोयाध्यायानामुपदेयेन श्रीनिदहेमरसणवृद्दू- 
वृत्तिवप्नापटूटप्रन्योररेषि॥ ” 





देर विण त्रि० ४० प० ७८ 
मरकत ट! 


दे 
९, पराटण सधकै नश्दारर्मे 


११ 


लामाय [पठनार्थं | स्तम्मतीथंवास्तव्य शीमायवंसे 
फोफलियागोवे श्रे. वाछा भा. देर्‌ पूत्र॒ लााकेन 
भार्या छीखोदे जागा जेिघादिपरिवारेण स्वपुष्यार्थ 
लिखापितम्‌ ।1" 


इससे यह निर्चित हे कि आपको भी दीक्षा सं. 
१५३२ के पूरवे हो चुकी थी । याप भी उपाध्याय-पदधारी 
ये, जैसा कि उपाध्याय ज्ञानविमल हारो प्रणीत शव्द 
भ्रभेदवृत्ति प्रदस्तिके शवे पद्यसे जात होता है -- 


तच्र्प्या सकटाचखावख्यसप्रस्यातकीत््ुच्चयाः, 
सिद्धान्तोदविगाहनेकःरसिकाः कारुष्यपाथोधयः 1 

यद्धाग्योदयदीप्तषाठक्पदश्रीराजिता रेजिरे, 
दपिष्टग्रतिवादिमानमयनाः श्रीभरितिक्ताभामिषा ।(१५।। 


आपकी निम्मङिचित रचनायें अमी तक प्राप्त 
हई ह - 
, चाठरिक्षा व्याकरण 
. धुजातक टीका (स. १५७१ बोकानेर } 
वःन्पान्तर्वाच्यर 
„ वर्का पादवनाय स्तव 


५४ 4) „2 


भ 


१ जमद्भर सष महार, शा ५५ न १०८६ एव ८ अपू, जिगय 
श्रारम च्म प्रकार ६ ~- 

श्रधम्य म्यगुर्न्‌ भदन्या, प्यारया देवी सरस्पतीन्‌। 

ह्टिायं मफिलिष्यामेन, वािक्ता {विधीयने॥ 
२. मरे मपरं 


२५ 
५. जीरवद्ा पादर्वेनाय स्तव 
६. सीमन्यग स्तव ( मफन्यरसंमार ) 
७. रोहिणी तप्‌ स्तव 
८. जिनटसमूरि मृख्गीतम्‌* 


आपके दो प्रधान चि्यो का चल्येय मिनत ह, प्रथम 
उपाध्याय चागि्रमार्‌ योर दरूमरे गणि चास्वन्दरे । प्रान 
चिप्य ख. चारित्रमारके मम्बन्यर्मे कुट मी उल्येखनीय 
माभग्री प्राप्त नही ह । केवन्ट णव्यप्रमेदवृत्ति प्ररास्ि पद्य 
श्वे के आधार प्रर गी यद्‌ निचित दै करि साप उपाध्याय 
पद धारः थे । यया :-- 


मवप्रा्वरा द्टोवरदुगूवादःमूरवाराग्रणी, 
प्रागल्म्यग्रवसस्तपो विधिः मद्रद्पुदाराययाः 1 

तेपामन्तिपदो वमृवुरचिता दप्यत्प्वाद्धिवरः, 
श्रीमत्पाटकयेखरा मुनिवरादयदरि य्न राह्वयाः ॥1१६॥ 


द्वितीय दिष्य व्राचकर चासव के जीवन के मम्बन्ध 
्मेतो सामग्री प्राप्त नटीं टै; किन्नु जापको निम्नध्िवित 
रनाय जात हृदं दे 


१. उत्तमषटुमार्‌ः धरित्र (१५८२्‌ वीकानैर) 
२. हस्विल चौपाई {सं १५८१) 

नन्दन मधियार गंधि (सं. १५८५८} 
८. रक्िमार कवयी वचनुष्पदी 


१. प्रकाचित. २. ग. अ. का. म. में श्रकाचित. 


क्ण 





२६ 


१. महावलः मन्यसुन्दरी रास. , 
६. पञ्चतीर्थीं स्तवन. (सं. १५६८) 
७ भाषा विचार प्र सावचूरि. 

- युगमन्धरे गीत. 


1 


आपके शिष्य वाचनाचाये ज्ञानविमल के गुस्वर उपाध्याय 
भानुमेरु हए । आइचयं ह कि आपके दिष्य श्नानविमल 
ओर प्रशिप्य श्रीवल्म ने केवल श्वदधापुरणं स्तुत्यात्मक पदयो के 
अतिरिक्त अपने साहित्य मेँ किञ्चित्‌ भी उल्टेव नही 
क्रिया । वे केवल स्तुति करते हुए कहते हे -- 


वैराग्यं प्रवठं शमेऽतिविमलः शास्त्रौषवार्ताद्धता, 
सिद्वान्तंकरचिमनोरमतमा भव्योपकारः परः 1 
चारित्रं च जगत्यनुत्तरतर तत्पटगोभावहा, 
येषा श्रीयुतभातृमेद्युरवस्ते वाचका भ्रेजिरे ।। 
आपको किसी साहित्य सर्जनाका भी पता नही 
चटता 1 आपके प्रधान दो दिप्य थे -- एवः चाचनानायं 
क्ञानविमल ओर्‌ दूसरे थे तेजोरद्ध गणि । 


याचनायाय ज्ञानविमल 


रानविमखजी की विमल" नन्दौ एवं स्वरचित 
शब्द्रमेदवृत्ति (र. स. १६५४) को देगते देए (यु. 
श्रीजिनयन््रमूरि कै नन्दिप्र देः अनुमार ष्टदुटी नन्दी 
“विमय है, तौ) नन्दी क्रमानुमार समव टै षिः भापकी 
दीपा १६१५ ओर ष्श्ट्फे मध्यमे हृ ह्यो । माष्वेः 


१ 


२७ 


ष्य श्रीवल्लम द्वारा रचित “शिखोच्छ व्यास्या' (र. सं 
१६५४) जौर स्वयं रचित शव्दप्रभेदवृत्ति मं “ श्रीज्ञानविमल- 
पाठकः" पाठक पद को देखने रो यह्‌ तो स्वतः सिद्ध साहो 
जाता कि सं. १६५के पूवे ही जाप उपाध्याय पदसे 
अलद्कूत हो चुके थे 1 आपको पाठक पद तत्कालीन गच्छ- 
नायक युगप्रधान श्रीजिनचन््रसूरिने ही दिया था । 


साहसाद्धचरितकार\ श्रीमहेश्वर कवि प्रणीत 
शव्दभ्रभेद * नामक फोप पर आपने सं. १६९५४ आषाढ 
शुक्ला द्वितीया को विक्रमनगर (बीकानेर) नरेश 
श्री रायसिहजी के विजय राज्य मे ३७०० ग्रन्थाग्रन्थमय 
विस्तृत टीका पूणं की । इसमे उनके शिष्य श्रीवल्लभ को 
पूणं सहयोग भी था भौर इस्तका प्रथमाददौ आपके दिष्य 
श्रीज्ञानसुन्दर ओर जयवल्ल्म ने च्छि था, जैसा करि 
प्रगस्ति से ज्ञात होता है.- 


अस्मदन्तिषदो गाटसाहाय्यात्‌ सिद्धिमागता 1 
विद्रच्छीवल्ल भ) ज्ञस्य युक्तायुक्तविवेचिनः ।1 २०॥। 
॥1 क ॥1 


प्रयमादशे लिखिताऽस्मच्छिष्य ज्ञानरुन्वराह्लेन ! 
जथवट्लभगणिनाऽपि च विचारविज्ञेन भक्तेन ॥। २३॥। 


१ श्रीशषाहसादुकचरितप्रमुखासु य्यपयभ्रवन्धरचनासु वितन्वर्तैव । 
गयु्पत्तिमुज्ज्वलतमा परमा च गकिनमृन्खासिता जगति येन 
सरस्वतीयम्‌ 1 


२८ 


श्रीमद्धिक्रमनगरे राजच्छीरानसिहनृपराज्ये 1 
संल्लोकचक्रवाकपमोदयूरयोदये सम्यक्‌ ।१२४॥। 
चतुराननवदनेन्दरियस्सवसुधासम्मिते लसर । 
श्रीमद्धिक्रमनृपतोऽतिकान्तोऽतीव-कतहपे ।)२५।1 
शुमोपयोगे शुमयोगयुक्ते, वरे द्वितीयादिवसेतिरुदधै । 
ओपाढमासस्य विशुदधपक्त, पुप्यकंसयुक्तगभस्तिवारे ।। २६॥ 
के कै मैः 
अस्यास्त्रीणि मटूसाण्यधिकानि सप्तभिः शतैः 1 
इत्येव प्रमितिन्ञेया, शखोकमानेन निर्दिचता ।1 २७॥ 
॥ 5 ॥ 1 1 
इस टीका को देखते हए ज्ञात होता ह कि पाटकः जी 
कौ प्रतिमा विदा थी । व्याकरण ओर कोप मादित्य 
पर तो उनका एकाधिपत्य सा नजर आता ह । स्यान-स्थान 
पर प्रायः समी व्याकरणों जौर गनेकार्यादि कोपो के उद्धरण 
परचुर-परिमाण में दृष्टि सोचर रहते ह । शन्दप्रमेद के 
प्रारम्मिक मद्धलाचरण पद्य कौ भूमिवो देखने मे दी 
उनके वैयाकरणत्वे का परिचय प्राप्त हो जायगा -- 


“ह्‌ हि प्रापू्वंकोारि्ा महाक्वौना ग्रन्यारम्भे 
ययाभोष्टदेवतामंस्तयन-मम्युदयनिदान तयेवोष्टप्रदाच्द्रहण 
सकटमद्भननिदानमस्तौनि स्वमनसि निधाय शरी मन्महैश्यर- 
यवय ` प्रब्द" आदौ प्रयुध्जन । -उपरतस्य -- 

प्र्व्दस्चाय धय्ददव, दयवेती प्रह्यणः पूग 1 

कष्टः मित्वा विनिर्यातौ, तम्मान्‌ मङ्घः्वाचकी ॥+ 


२९ 

इति ! यथा च श्रीकात्यायनाचार्याः नित्ये गब्दार्थसम्बन्य 
इत्ति वपततव्ये ‹ सिद्धे य॒ब्दार्य॑सम्बन्यः ” इत्युक्तवन्तः । थथा 
श्रीपाणिन्याचार्या अपि पायिनीयव्याकरणादौ मादच्‌ वृद्धिः 
इति वन्रतव्ये वृद्धिशब्दमादौ प्रमूज्य "वृद्धिरादंच्‌ ” इत्य 
भिहितवन्तः । यथा कुमाय अमि वर्णसमाम्नाय सिद्ध दति 
वबतव्ये कटायव्याकरणादौ “सिद्धो वर्ण॑समाम्नायः' इति 
प्रयुक्तवन्तः । यथा इन्द्रा इनद्रव्याकरणादौ रुटेरनुक्ताना 
सिद्धि इति वक्तव्ये " सिद्धिरनुक्तानां ष्टे: “ इति रचित 
नेन्तः । यया श्रीहैषवन्दरष्चार्यां अपि सिदहेसचन्द्रन्याकरणादौ 
स्याद्रादात्‌ सिद्धिरित्यभिधेये ‹ सिद्धिः स्याद्रादान्‌* दरति 
कथितवन्तः 1 यया श्रीहेमगव्दोपदेव विद्वांसोऽपि मुग्यघोध- 
व्याकरणादौ चाव्दं ; दामिति वक्तव्ये “ दं र्व्दः “ इति कृति- 
वन्तः । यया श्रीदयाकटायनम्चार्याः स्वोपलशषव्दानुखासनवृत्ता- 
वादौ *श्रीवीरममृतं ज्योतिनत्वादि सर्वेवेदसाम्‌ ' इति मद्ध- 
यथं श्रीशव्दग्र ्ोगं सन्दुब्ववन्तः । यया श्रीजनुभूतिस्वख्पा- 
चार्या सपि सरस्वतीं प्रक्रियां ऋलुकुर्वाणाः “प्रणम्य परमा- 
त्मानं ' इति गद्धर्थं प्रगव्दग्रयोगं धृत्तवन्तस्तया पीमन्तः 
श्रीमहेदवर कवयोऽपि श्व्दग्रमेदनामा ग्रन्थादौ प्रघ्ब्दलक्षणं 
मद्ध्टं हृ्यवधा्ं प्रशब्दप्रयोगं न्यस्तवन्त इत्यवभेयम्‌ । 


कवि - परिचय 
उपाध्याय श्री वल्टभ कदां उन्न हए? निस 
संवत में उनका जन्म हा? उनका वा्यपन को क्या 
नाम या? उनके माता-पिताकोा क्या नाम था? उन्दने 


३० 


कव दीक्षा ्रहण कौ? ओर कव उनका स्वर्गवासं हुजा ? 
इत्यादि वातों कातो कुष्ट मी परता नहीं रगा) उनके 
ग्रन्थों एवं तत्कालीन अन्य रचनाओं से इस सम्बन्व र्मे 
फु भी ज्ञात नही होता) किन्तु इनके मौलिक एवं टीका 
ग्रन्थों के अवलोकन करने से उपाघ्यायजी के विषयमे 
जिन कुछ ज्नातेव्य वातों का पता चलता ह, वे उपस्थित 
कौज रही है-- 
जन्मस्थान 

अभिधान चिन्तामणि नाममाला कौ सारोद्धार नाम्नी 
टीका मेँ एवं हैमकिद्धानुशासनविवरण की दुरगेपदप्रवोघवृक्ति 
में कद स्यलों पर शब्दों के पर्याय देते हए “इति भाषा “ 
“इति प्रमिद्धे ' से जो प्रचलित प्रान्तीय शव्द प्रयुक्त किप है, 
उनभे यद स्पष्ट हौ जातां कि वे क्रिस प्रान्त कै 
निबामौ ये। उदाहरण कै व्ये यहां कुछ शब्द दिये 
जाति टे --- 





उद्योत = उजवाटा, नावड़ा विवाद =क्षयङा 

मरीचिका = क्षाल्नूभा अन्योन्यविष्डवचन = जण- 

पारिषादयंक = पामवाण मिटता वचन 

वर्प यरिया पृष्ठमांसादन ञ्चाडी 
अमदोपागेपण = मणहूनो 

यादम्विनौ = क्यादपि दोप , 

जएकय वाट दटुट उन्यपुष्ट पपणर 

भाह्घुान = तेडण, युरावण, अगुमवचन = भृटा वचन्‌ 


निनय परन्टाप = शष 


हुच्लीसवः = घूमरी 

वाद्विव्रादि=वाजा, रवाव, 
सटी, खीरी, टोट, 
वरघू, नफेरी, टोलादिक 
वजावणरा टांडिया, 

मनाक्‌ स्मित = मुरकणड 


मक्यपिण्ड = कवा 

कूर्पासि = कांची 

घान्यागार =कोठर्‌ 

निचूटक < उत्तरणा, खाट, 
पटेवड़ी 

नित्तिनिखातकीदटक = चौ ~ 





मदृतिहाम = खड षड हंसणो ल्ब, वृंटा 
स्वपक्षमय = ग्रासियांरठ मय दामीवृक्ष =खरेजदी 
खप्मिका = लापसी वमीफन सांगरी 
सवपुजिव = उकर्डमो सन्दरभ =गूथणड 
उपालम्भ = योटम्मओ चुदटुके = चद 


संम्तव = मोलख्राण, पिदाण वन्त्र =ृगढ़ा 


इन रर्व्यो को देने से यद्‌ तोक्फष्टदटौदी जता 
करि केवि का जन्म एवं वाल्यकाट रयाजस्यान प्रान्त मेँदही 
व्यतीत हुमा है 1 रोजस्यान ध्रान्त में विप कर उपरि 
उर्लिखिन ^ भुंडावचन, उकरडओ, गमय, कवा, कांची 
स्रेजड़ी, सांगरी, खूगड़ा ' मादि ग्द को देवते दए चे 
जोधपुर राज्य के ही निवासी हौ, यविक संभव ट 1 यरा 
यद्‌ मंमावना को जा सकती दकि दौभा के पदवत्‌ 
नेको जीवनक राजस्यान में बचिक व्यतीत हुवा टौ 
यौर्‌ वहां निरंतर ऊन-मम्पकं के कोरण उनकी नापां 
दमी शय्य का प्रयोग जधिकः हुमा हो, परन्तु ष्यान दने की 
वाते यह हं कि लिन घरे यव्दों का व्यवहार उन्न 


दे्‌ 


किया ह वे वाल्यपन के संस्कारके विना भापामें नदी 
जा सवते 1 


दोक्षा 


खरतरगच्छारुद्धार+ आचारयंप्रवर श्रीजिनमाणिकय- 
मरि कै पटरधर शाहं अकन्वर द्वागं प्रदत्त युगभ्रधान 
१ इनका लरनरगच्छ का होना निम्नलिचित प्रमाणोने सिद रै -- 

तत्राक्ीद्‌ किनषागणीर्ेणमुर्शरीवंमनानितिपद्‌, 

सूरीनद्ध स जिनेदवरो दरागपाशीत्यामिते सवति। 

जित्वा श्रौअणदि्टपत्तनपुरे दुर्वादिनो वुर्व॑भ ~ 

देमापास्याद्िष्द वर सरदरेत्यास्य यङ्ग प्राप्तवान्‌ 1 २॥ 

ब चि ना.वृ प्र, 
श्रीमनि वरतरगन्छे, स्पच्छेमूवद्नवा्नवृत्तिकरा । 
श्रीमदमयदेवाग्या, आचार्या टक्षगृणदक्ा ^ १॥ 

शौ नाटी. 
श्रीमत्वरनरमच्छं चपर यै रप्नवाश्गयरवृनि । 
श्रीमन्नोपरयदेदाचायां उथावा विरेजुस्ते १ 

धम टी त्र 
श्रीगिनेस्वरगूरीच्ैतिव्यानि प्राप्ति शरिती। 
र्दे सरले स्वच्छे, उढंमाने मूम्मि।१॥ 

द्प्रप्र 
२ पएमका म्गरण उपाध्याय धीदा टमनेषटर्यानो पर विया रै ~~ 
सरजस्गण टविसमूरटासनरजनीपमिग्राराभाम्‌ 1 
नप्याने्नराता, शीजिनमिक्वमूरीयाम्‌। १॥ 
भअ म्न चु.प्र 


३३ 
विस्दधारक जाचार्यं शौ जिनचन्द्रसूरि ध्न अपने ५८ वपं 


विख्यातयगनस्नेया, पदटूक्मेण मुस्यः। 
श्रीमच्छीजिनमाधिक्याचाया. कनाया विरेजिरे ॥ ३॥ 
स. ना. वृ.प्र 

श्रीजिनमाणिक्यमूरि का न्मे स. १५४९ मे हृजा\ पिनि 
कूकर चोबद्धा गोद्रीय संपति शरदेव दे यर माता थी रवपदेवी + 
स. १५६० मे ११ वपं कौ अल्पायु मेँ उन्दने आचाय दिनदेससूरि के पाम 
दौला ग्रहण कौ। स. १५८२ माष गुव्ट पर्च्मौ को गच्छनायक़ जिन- 
हनमूरि ने उन्हें जाचायं पद प्रदान छवा 1 स. १५९३ नाय लुका 
प्रतिपदा नक्वार फो उन्होने विक्षर (वीानेर) के मत्री कमिह 
द्रा निर्मापिद्र नमिनाय चदय कौ प्रतिष्ठा कौ + तत्न गच्छ केः 
माघुभओ में दियिदाचार देखकर वे क्रिोदढार का विचार्‌ कर द्द थें।॥ 
इमोनिये वे देरोवर मे “दादा की यात्रा करने गये जौर्‌ वहासि 
जेसच्मेर मातत हए मानं मँ हौ म. १६१२ यापाड गुक्या ५ को उनका 
न्वर्मेवास हौ गमा चा। 





१. दनक भ्रीवल्यससजी ने चदधपूङ्ेक स्मय कयि हं:-- 
एवं मूरिरेभ्पदागत इट धरेपठे गणे दौपिते, 
म ग्रौमन्निनचद्दसूरिुगुष्म्चारित्रपाविव्यमृत्‌ \ 
नेज. श्रीमपकव्वरामिचनृपः श्रीपातिराटिमूदा-- 
चादीच्त्मु वूनग्रवान इति सब्राम्ना यथायने वै 1 ४॥ 
श्रीमन्परीग्वस्वर्मचन्रवरिहितोयक्कोटिटड्कच्ययं, 
श्रौनन्युत्सदपूवदः यगवरा यस्मं ददौ स्व पदम्‌ 
श्रीमल्टामप्ुरे दयादृढमतिीपात्तिमाह्यप्रह - 
चन्याच्िजनचन्द्रमूरिमुमुर- सस्फीतने गोयला ॥ ५11 

ज, चि.ना-वृ. प्र. 


३५ 

विदाद माचायं काट में ४४ -- नन्दिगो  (नामान्तपदो) 
कीषस्वापनाकी थी1 उसमे रध्वीं संख्या कौ नन्दि 
“वल्क्म“ नामकी है, जिसमें श्द्वीं नन्दि “र्हि कौ 
स्थापना सं १६२३ मेदो चकौ थौ 1 अतः अनुमानतः 
*वल्ल्म " नन्दि की स्थापना मं. १६९३० एवं १६० वे 
भघ्यकाल में हु होगी । इस अनुमान को मुख्ये कारण 
एक यह्‌ भीर कि श्रीवल्लभ ने शीोच्छनाममाला पर 
सं. १६५४ चैव कृष्णा मप्तमी को नागर मे वृत्ति की 
रचना पूर्णं कौ । किसी भी ग्न्य पर छेवनी चाने के 
लिय, विञेपकर व्याकरण एवं कोप पर. विद्रेप मघ्ययन 
सौर योम्यता की जपेक्षा हं 1 बत शीोख्टनाममाला जसी 
पुस्तक पर युत्ति रचने के लिये दीक्षा के पदचात्‌ १५-११८ 
वर्प वन समय तो उन्टं यवदय ही तैयारी के यिये खगा 
दोगा 1 यहां यह्‌ संमावना भीकीना सक्ती टदै कि 
दीक्षपूरवं दी वे संन्करून मादित्य कै विद्वान हो 1 पर 
प्रायः जैन-समान मेँ देखने में यह्‌ भाता है क्रि 
१९७० याच्विन हृप्य द्वितीयो को चिन्धडा मे उनका स्वर्गचाय 
दभा था सं. १६१७ दिडयदममी के द्विव पाटणमें मावायं तिन 
वल्यमनूरि प्रणीत पौपघविविप्रक्रण पर्‌ ३५५४ दोक परिमाय की 
उन्दने विशद टीव कौ रदनदएकौ यौ! विप परिदय के न्व 
देखे, शीजयरच्दध मेवरन्ाट नाट्टा दाया ट्टितितत शवुरुप्रधान 
जिनसनद्रनूरि" 


‰. देँ युवान जिनचन्धूदि का प्रयम्‌ प्रितिष्ट. 


३६ 
गारहस्थ्य-जीवन मेँ रहै हृए इने-गिने ही संसृत 
साहित्य के विव्रान प्राप्त होते है। हा, जैन धारक 
साहित्य एव कर्म सम्बन्धी साहित्य के उच्चफ़ोटि के 
.मर्मज्ञ अवदय मिलेगे । अतत. यह अनुमान उपयुक्तसा ही 
प्रतीत होता है कि युगप्रधान ने १६३० गौर १६४० के 
वीच मे आपको दीक्षा प्रदान कर श्नीदत्लभ नाम प्रदान 
कयां हो} 


श्रीवल्कभ-प्रतिभा-परिचय 


श्रीवल्लभ की प्रतिमा बहुमुखी थी । उनमे अगाध 
पाष्ित्य था आर धा उनम सस्कृत एव प्राकूत साहित्य 
पर पूरणं अधिकार । वैसे तो उन्टोने किन किन शासो का 
अध्ययने किया सौर किनके पास किया, एसा कही कोद 
उल्लेख नही मिलता, किन्तु आपकी गर "पाठक" परम्परा 
एक विद्रत्परम्पसे धी एवं मापकं गुरु स्वसादित्य ओर पर- 
मादि के निष्णात ये । इसलिये यह मनुमान कियाजा 
मवला टै कि विद्याभ्यासम आपने अपने श्रीगुरु-चरणो में 
ही स्दकर किया दोगा 1९ 






वदन्ददास्वरमटवीरनयिदणीय पन ~ 

चिततायेनि मर्स्र्तौ ममवत मम्यण्युणन्विपिभी 1 

गरदं यन्मूलपष्जेलिटयुणेः त्रि ष्टामीति बगत्‌, 
तङस्याररयाठनेङकटिनिदन्यावष्टी पाटरबा ॥ १४ 

(से. म. वृ. प्र) 


२३७ 


- आपके टीका-गरन्थों के अवलोकन से यह्‌ भली मांति 
सिद्ध हो जाता द कि भाप केवर जैन-याह्ित्य के ही विद्धान 
नहीं थे, अपितु समग्र सस्त साहित्य के जानकार ये | 
संसछत-साहित्य मे टीकाकारो कौ वहुल्ता र्दी ह किन्तु इनके 
समान टीकाकारः विरले ही हुए ह । एक अभिवानचिन्ता-` 
मणिनाममाला कौ टीकामे ही रगभग १७० ग्रन्थो के 
उद्धरण-वे भी एक दो नही किन्तु संकंड़ों की संस्या 
भे देखने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता ह कि आपने इन इन 
विषयौ के निम्नक्िखित अन्यो का मली-भात्ति अवलोकेन 
अवदय ही क्रिया था1 उद्ूत वे उल्लिखित ग्रन्थों की 
ताक्िका इस प्रकार हं. -- 
व्याकरण -- सिदहेमदाब्दानूशासन, वुहद्वृत्ति, लघुन्यास !, 

न्यास, दण्डिका १, धातुपारायण (दैमच्द्रीय), दैम- 

लिद्खानुमासन भौर स्वोपन्न टीका, प्राकृतव्याकरण 
(हैमचन्द्रीय) टीका सहित, देशीसूत्र टीका सदिति, 

१ निवृत्यथं इति द्वितीय ग श्रवेण न स्यात्‌ इति न वाच्यम्‌, 
रूपमेव टि भिद्यते न श्रुतिः, शब्दस्य श्रोत्र्राह्त्वात्‌ इचि, पूर्वन्यासपेक्ष. 
इति, निवृतमिति रघुन्यास. (अ, २४,१) 

२. गभिणी पुवद्भावे चप्तमाव्याय-चतुर्यपादवृत्तिपचारत्तम- 
सूप्रेण ‹ सयोगादिने ' इत्यन्तररोपप्रतिपेवः, गमंवती स्वरीवचनात्तु दकणो- 
प्राप्तेरौत्सगिकवचनाण्‌, इति न्या्कारः (अ १३०,१) 

३. "यणु * रालकादियान्यविदोम , इति तद्धित । शम्वदाच्य 
स्ति्पेगयं , इति तद्धितदूढी । 

४. यदेशीसतरे * सिङ्डोषय्हपिराल्छा " इति, दामः पिद्राचश्च 
इति सटूटीका । . > 


३८ 


पोणिनीय व्याकरण, पाणिनीय शिक्षा, संहाभाष्य\, 
कारिककार२, ज्ञाकटायन >, सारस्वत, कंविकल्पटरुम 
(वोपदेवीय), कृष्ण पण्डित कृत प्रक्रिया कौमुदी 
वृत्ति, माधवम, उज्ज्वलदत्त*, गणरलमहौदयि टीका 
सह, न्यायमञ्जूपा टीका सह्‌, दुेटि ङ्गानृ्ासनवृत्ति"+ 
चनदराचाये ९, श्रीकण्टपुरुपोत्तमदेवादयः०. आदि 1 
कोप -- अमरकोष टीका सहित, क्षीरस्वामी (अमरकोपटीका- 
कार), अभिधान चिन्तामणि नाममारा टीका सहित, 
अनेकार्थं संग्रह (हैमचन्द्रौय ) टीका सहित, श्री जिन- 
भेद्रमूरिपादाः { अपवर्गे नाममाला }, अमरमारा^, 


३९ 


कात्यः१, गौडः, देदीनाममालार टीका सहित, 
धनपालः ध्वनिमज्जरी {एकाक्षर नाममाला) 
निधष्टुदोपनाममाला* (हेमचन्दरीय) टीका सहित, 
पुशपत्तमदेव९, सागुरि", महेश्वर ( ) 


१. यत्कात्य -- समात्यादाश्च पौराश्च, सदिमिः प्रकृतयः स्मृता 1 
(अ. ६०-१), कतत्यत्तु -- प्रच्छन्नमन्तर्वा र यतपक्षद्रारं तदुच्यते । 
(म ९९-२) 


२. गौडस्तु -- मुक्ताजुद्धौ पुमाप्तारो, ननाष्षक्िसध्ययो । 
(अ ४६-१), यदूगौड ` -- स्वौनपुसकयोः करोदा-वक्षसि स्यात्‌ किरौ 
पुमान्‌। ऋडे पोनपयोघे मृगः कः क्रीडितु नेय्टति। 
(अ-४९-१) जादि 

३. यदशौ ~ मादिषु खब्देयु उनेकरारयेतु मद्डा बल्कार आणागु मद्य 
वत्मात्कार लाज्ञा च इति तरीका -- कार्येषु पदेषु बलरार्मि 
पिणामौ इति । (अ.६९-२) 


४ धनपार यदाह -- कव्यादाथारवो यातुधान, इति (अ १४-१), 
धनयारस्तु -- आसदी विष्टर पीटमामनमिति। (अं ५७-२) 


५ पटोलेतु पाण्डूफरः, कुट केकंशछर.1 राजीफल कफट्रो, राय~ 
मान्योऽमृताफ रा. 1 इत्ति हैम्निषय्ुसेष- 1 


६ कूपांसवे स्त्वदंचोक , इति पृर्पोनमदेव । (ज ५६२), ग्दाह्‌- 
पर्पोत्तमदेव- --प्रेतादिनिगुहीतो य, म॒ जनिष्टो गमत्‌ 
वरिरिलि! (अ.३७-१) 


७. भागुरिस्तु --दुककुदरौ समाचष्ट, जनो जघनकूप, इति 
(ज. ४९२) 


४० 


टीका सहित, माखाकार१, लिद्धयमूरिर, व्याडिः", 
विशव, विदवदास्मु (एकाक्षरी नाममाला), वाचस्पति, 
वैजयन्ती, गादवत*, शी धर टीका सहित, श्री मोज५, 
शेपसग्रह (दैमचनद्रीय), सुधाकलल (एकाक्षरी 
नाममाला) सौभरि (एकाक्षरी नाममाला), हलायुध 
टीका सह्‌, हारावली आदि. 


टक्षण -- कान्यादरं, काव्ययिक्षा, भानुदत्त (रपरतरङ्गिणी) 


विदग्धमुखमण्डन, 


छन्द -- दन्दोनुशासन, छन्ददचू डामणि ९, वृत्तरत्नाकर, 


॥\ 


माग्ाकारस्तु -- भूत्वत्सा सरवद्गरमा, इनि (म १२१५-२), मादा 
वतरन्तु -- चुष्डी विवसोत्मादच यपवग, इति । (अ. ९८-१) 

श्वीदिदयम्ूरिस्यु --- धातरौपु्पप्रश्गुटमटितपान्याम्बुरुनमदनाम- 
मैरेय, प्ववेघूरम्धनमयनाम शिप, रष्ववेक्ुरटतमवनाम 
सगय, इनि भ्रीष्यपि मिन्रमि। (ज. ८१-१), टायादिवरणा्भं 
कलस्य पटवप्राम्य नग्नी, इति लिषटय्मूरि । (अ. ९१-१), आदि 
यदुव्याहि.-- जेन मिनुमपम। य गन्तन मनोजव १ 
(अ ३अ-१) 

गन्धिन्यमा ददुग्पायीरवदायात्ता न गन्धिनि, दरति याद्वत 
(थ. ११५२) 

ददतम्‌ इति श्रीभोज । (धे ५५-१) 

पदिरदच्छन्द, करर्टाग चद--स्यौस्यौदेकिरवम्‌। (अ,६५-१) 
दुमेण्य ह कि भावाय गवन्द्र वा पह धन्य बय्राय ह। 


४१ 


कान्य -- रघुवंश, कुमारसंभव, किरतार्जुनीय, लिशुपार्वध 


टोका सहित, नैपघ चरित टीका सहित, नरहरि 
(मैपधटीौकाकारः), मेघदूत टीका सहित, इवाधय 
काव्य (देमचन्धीय) टीका सहित (टी. यभयतिल- 
कोपाध्याय), महाभारत, हलायुध कान्य टीका 
सित, रूपमाधवीय ई, भट्टिः, गीतगोविन्द, आदिनाथ 
चरित्र (हैमचन्द्रीय), नेमिनाय्‌ चरित्र (हैमचन्द्रीय), 
चम्पू*, चिश्तीकोार५, सौन्दर्यलहरी, महिम्नस्तोत्र 
टीका सहित, वोपालिनः५, आदि. 





सरदि रकुपप्रण, इति हं , तरकवरिचिवमुगा, पक्षा ~ 


मप्चि ग्र तम्‌ । इति नरहरि. (११७-१), उद्भदास्तु गुल्माद्याः 
इति नरह्रि' (अ. १२४१) । 

यद्भारतम्‌ -- पत्य द्ौस्िगुपं सर्वं, क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌ ॥ 
मेनामुत गुमगणो, वाहिनी पृदना चमूः । अनीक्रिनीदणगुणा- 
मदहुरक्ोदिणी वुधा.1 इति (दु. ३७) 

सथा ल्यमाववीये --स्वरि क्मपिने चार स्पगरावणमामो, पपु 
उर्फरखाइथमीयते दुस्यते व) इति 


„ मन्तीगन्धकरप्रसारा विरायन्दे अन्तेविपणयो व्रहिष्द सचिाश्रया. 


दृति चम्पुमयम्‌ {न. १०९५-१) 


~ यथा न पिानीद्ार --गस्नारनैत्तवुभर्वेरटकौ काकमी चैकिनी 


(अ. १३७-२) 


„ धनुप्पाणेर्यानिदिनपमिनपल््ाकृतममु * इति महिम्नस्तोत्र। ररि 


चिप अमु? ' सपल्मत " पत्र मह्‌ यर्तमानेन भरेण रारीरे मन्तः 
प्रविद्य. उत्वादितमन्ययमित्ययं-। इनि दट्रौका (स. १२६१) 


^ वानप्रमौः समीरमृग, इनि वोपानिनः (ब. ११८२) 


४ 


नीति -- कौटिल्य! (अूथेयास्च), जय र, मुनिर, चाणर्वय 
(चाणिक्यनीति) 


सामृद्रिकयास्व 


धनुवेद -- धनुर्वेद ५, 





१, यत्कौटिन्व . -- ये दरव्धहेनोन्पांखं हस्तिन चापि यौधयेषृस्तं नीष्णा, 
(दु ९७), य॒त्कोदिल्य : -- कर्मेणामारम्मोपाव, पुरुपदरव्यमम्पत्‌, 
देशक्गछतरि मापः, विनिपातप्रतीकारः, कार्वनिद्धिर्वेनि पञ्चादौ 
मन्य.। (अ.६२ २), उद्धवं हेन्थते अनेन इति उदूघातने इति 

' कौटिन्य.। (ब. ९८-२) 


९ 


यज्जय -- नुन्नो घटं निकाटाय वरद्‌ ग्राम्ये च वस्कमि इति 
(ल <२-१) । 


१५। 


यरननुनि--- मुद्वन प्रान्धं (६५-२), बन्मूनि- -- सविपाद्ध, 
ग्गरमनं इदि (य ६५-२)* यन्मूनि --- व्रिघनादौधरे नितं, तित्यं 
यामृतमोजन । वरिवो नुक्तधेष स्यान्‌, यज्ञयिष्टमयामृतम्‌ । 
(च. ६६-१} 


८ प॒. (नरप ५ 





५ एद्‌ पूरवेदः--अपरनौ वारपाद तु, तोष्ण रचवानुकरन्पितेम्‌। 
श्फरोदे तु प्रष्नव्य, टृम्नद्रयमविस्टरम्‌। 1१। पाद्री सविस्वसौ 
काण, गमहस्दय्रमाणतः। वैलादस्यातकरैः बल्य, दटदात्य 
वेधने¶२॥ प्रन्यारीटं नु कर्तव्यः, रव्यम्ददगोनदुल्चिनः। 
निर्वस्वामः परम्नव, दूरापाने विरिष्यतते।३। समप्रदे गम पादौ 
निष्कम्मौ च मूमदूगनौ + मण्ट्ये मण्डल्ावोरौ, वाद्यतीष्णो 
श्यषनः1४ (अ. ६६-र्‌} 











५ 


पराण -- गरुढपुखण, नारदपुराण, पद्मपुराण, मविप्योत्तर्‌- 
पयण, विष्णुपुराण टीम महित, दखिंयपूराण, 
मागवत टीका सहित, 

जैनागम मात्य -- मावदयकसूत्र ', यावद्वकतचूधिर, आउ- 
ग्यकरमून वृहृदुवृत्ति (हादिमद्रीय ), बाचाराद्धनुव 
मवृत्तिक*, मूत्रहेताद्धमूतर सवत्तिद५, ममवायाद्धमूत्र 
वृत्ति सटित£, राजप्रदनीयसूत्र आ. मख्यगिरि टीका 
सहित", प्र्ञापनामूत्र वृत्ति सितः, उपदेगमाला 
कर्णिका टौका महितः, तत्वार्थसूत्र, तिलकराचायं ' *, 
मरीर्तरद्धिभी !\ (लीलोपदेयमात्ा वुत्ति}, मक्तामर्‌ 
यादि. 





ष्य ५८-०॥ >. शी. ८५-१॥ ३ ज ५७->1 ६, अ,८०-२) 


५ ध, ‰-2 ६. ल ६-०१ 3 वं ५५४५-२) ८ ५. १०९-१ 





देशमादार्यिक्नतैला -- नदा नसिव्न पेनृस् व्रिनदोमपुनि 

1 ।॥ आतमारादिकुम्ना, कुश्यमन्म्यो्य नम्पून। स 
प्रत्पयोपदटूदाक, प्र निनू॑ययान्त- 1 एचि (य. ११८२) 

१० यदुक्त निन्माार्वैः -- उममेत्पादि व्धरावाने व्योः ध्पनगरा- 
उद्नल््त्‌ मानुनयनुदेसस्वप्नेु प्रयम ववमदननामि क्छमय्ति 
(न. ५२) , अनोन्याय गवना ना, प्रप्याटेशय दिधौरन्तिःः॥ 
अद्यत्‌ कराग्रहनदया पव्यतर। इति तिटङ्चायः, (अ २२-१)। 
ननोदयदुनिनः स्वह, कृ्ोपादाय ममोकान्‌, दति निरेकराचायः 
(य. ०३-१) 

११ कौपत्‌ पम्मुखनासान, प्रदितर्य ऋगोन्‌। टाटार; 
पेचके दवान्‌ दिप्म्‌। इनि प्मेतरधियगौ (ब. १११} 










पक 


। 


इनं ग्रन्थो के नामोल्टे त्था उद्धरणों के अतिरिक्त 


करई स्थलों पर “इत्ति ऋण्वेदकाण्डे१, इति शुतिः९, 
इति स्मृत्ति., इति अआगम.*, इत्याचार्याः ५, यल्लकषयं ९/ 
यद्वा ५ आदि कहकर उन्होने प्रचुरमाघ्रा मेँ उद्धरण 
अपने टीका-्र॑थों मे दिये हे। 


उपाध्याय धद 
गणि, वाचनाचायं मौर उपाध्याय पद उन्दँं कव भौर 


किसके द्वारा प्राप्त हुये इसका कु भी पता नही है । इनकी 


९ 


ए) 


सव प्रथम कृति शीलोञ्छनाममाला टीका (र. स॒ १६५५मेँ 


ज ७०-२ 

दशमे मामिमे वे, इनि श्रुते (अ. १५८३-१) । 

नवमे दशमे वापि प्रवल सूतिमार्तं । निस्मारयेते वाण इव, यन्व- 
दिदरेण सज्ज्वर । इति स्मृतेदच ॥ पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌, पितर 
मायते मुत । तन प्र इति प्रोक्ल , स्वपमेव स्वयम्भुवा! ति 
स्मृति (अ. ८३-१) + 

कपूरागुरुकस्तूरौ सक्कोयं्षकटंम । णन विष्डीैवषत्निम 
पदक. सष्टषु मैरित्पागम 1 (ज ५२-२)। यदागम --अभिचरन्‌ 
श्येनेन यजेन इति, (अ. ७२-२)} ॥ 

सवेक्षणः अवता अचधान्‌ इत्यर्थं, इत्याचार्यास्च । अतिम्जेन समर्प 
शमित्वं, इत्याचार्या (भ १४११) । यथा एकमेव वरपृमा- 
मूनराज्यमुनाश्रम , इनि हुम्माहूसचार्यां , (ब. {८३-२) 

यल्ष्यम्‌ -- उपाजितानामर्थाना, त्थाग एय हि रकछषणम । तडागो- 
इरमग्मान परीवाह द्रवाम्भमा । (अ. ९७२) 

यदूर्यया प्ण मोदयंखगुणा सवण गन्पवजिने 1 (अ ८४-१) । 
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“ शरीजनानविमटपाठ्क-सतादाम्मोजचच्चरीकेण प श्रीवल्लमेन 
गिता, शीरोञ्खयासत्रे शुमा टीका ॥ १६॥1* शीवत्ठमेन 
यद मात्ा है भीर द्वितीय स्वना गेयसद्धगरह दीपिका 
(र. सं, शद५्४य्या.ङ्‌-र) ममी“ गुरूणामन्तिपदाऽणुना 
शरीवल्कमेन ” षद प्राप्न होता दै 1 यदी नहीं विन्तु 
इनके गुर उ. श्रीत्ञानतरिमल रचित शव्द्रमेदं वृत्ति मं, जा 
इनके माढसूयता से पूणं हई ची; * अस्मदन्तिपदो 
विद्रच्छीवल्यम : ' ग्द ही जात्वा हं । इनके नाम के माय 
में. १६५४ तक किसी प्रकार कौ उपाधिया विगरेपण 
प्राप नही होता । किन्तु तदनन्तर कौ समग्र रचनालाम 
गणि त्नौर याचनाचार्ये पद का प्रयोग देखने मेभावारद्‌1 
समं. १६५४ के एकः वपं पथात्‌ ही कौ स्वना /उपकेषु 
भब्द व्यूसत्ति' (र. स. १६५५) ' पण्डितय्रीवल्लमगणि- 
विरथिता " उल्येख ह । अत: सममव हं किमसं शद्भ्णके 
जनमे ही अयवा १६५५ मं के प्रारम्न मं हा नापका 
गणि पद प्राप्त द्मां हौ ! णच्वात्‌ यरजिनस्तववृत्ति मँ 
° शरोयल्यमेन गथिना वै ' दुर्नपदप्रवोयवृत्ति (र. सं. १६६१) 
भे वाचक" अभिधान चिन्नामपि नाममा टीका 
(र. मं. १६६७}, विद्त्यवोषकोच्य सौर मारस्वत मूत्र क 
वेया प्व की दीका मे क्रमा : *नच्छिप्यो वाचनानार्यौ 
यादि ध्रीवन्यमः ' * वाचनाचारययुरयश्ी-गीवन्खममणीद्वरं :* 
नया ' वाचनाचाये' चि प्राप्न हदताद्‌1 

-पाध्याय पद क दल्येय हमे मवं प्रय चतुर्दमस्वर- 
म्यापन वादस्वन {रस्‌ १९७४ ज १६६०नें* श्रीवन््न 
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होकर नहीं किन्तु वस्तु-निरूपण कौ दुष्ट से) भपनं ग्रन्थों 
मे उ. धर्मसागर प्रशूपित प्र्लों को सरलता पूवक खण्डन 
कर स्वगच्छ की जाचरणाजो का मण्डन कररटेथे1इन 
दोनो गच्छ के विवाद ही नही, विन्तु विजयदेवसूरि 
(जिनके लिये उ. श्रीवल्टम ने विजयदेवमहात्म्य की रचना 
की) के समय मे तपगच्छ मे भौ “विजय अर "सागर 
फे विवाद समाज में एसे विपे वीजो का वपन करस 
ये, जिससे समाज का संगठन छित्र-भिन्न हो जाय । विन्त 
तत्ारीन गच्नायकों की चातुरी से समाज दिन्न-भित्र 
तो नही हुवा पतु दो दटुकटे अवश्य हो गवे; जो यान 
भी मौजूद हेर ॥ 


फे विलेप के समय मे वादी" होते ह भी 
श्रीवल्लभ को दन प्रपल्चों मँ फंसना प्रतीत नही होता भौर 
न किसी. म्न्य मेँ इनका इम विपय मे कोई उल्लेख ही 
भाप होता है ! अतः यह निष्ित ह कि श्रीवल्कम दोनों 
गच्छ के संघपं मे तव्स्यहीरहेये) वे क्ती प्रकार 
के वादों मे पदक स्वसमय को नष्ट करना नटी चाहते थे । 


जिस समय तपगच्छ के साच. लरतरगच्छ के माचर्यो 
क श्ररांसा करना तो दूर उनकी कौत्ति का श्रवण करना 
भी थच्छा नदी समह्ञते ये मौर इसी प्रकार सस्तरगच्छ 
के माधु मौ तपगच्छ के प्रमाविक पुरपों फा कौतिगान 
करने में सकुचाते ये । यद्यपि उ. समयसुन्दरजी ने पाश्वं - 


१. देसे-विजवनिन्येमूरि खय 
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पाठकः * पद भिटता ह गौर विजयदेव माहुए्य (जिसकी 
स्वना अनुमानत ` १६८७ के आस-पास हई थी, जो यायद 
उनकी अन्तिम रचना थी) मे श्रीवल्लमोपाध्याय विरचित ' 
मिक्ताहै। यत ` संभव है किस. १६९७ ओर १६्७ 
मध्य मेँ आचार्यं जिनर्सिहुमूरि ने या आचाय जिनराजदूरि 
ने उन्हं यह प्रद प्रदान किया दहो! 

साथ ही अभिधान चिन्तामणि नाममाखा-वत्ति कौ 
प्र्स्ति में “वादि : श्रीवल्लभ -” शव्द से यहु अनुमान 
ख्गाया जा सकता ह कि इन्टोने सं. १६६७ पूवं दी कीं 
पर क्रिसी विद्वान से ास्व्राथं करिया जीर उसे पराजित 
कार स्वयं ने विजय पताका प्राप्त की हो । अन्यथा हेमे 
उदारमना महिं अपने च्य व्यर्थ की उपाधि का प्रयोग 
न करते । 

विशालहूदयता 

उस समय शखरतरगच्छ जीर तपगच्छमे विधिवाद 
विपयक विवाद प्रवर वेग से चन रहा था. गीर उसमे दोनो 
गच्छो के प्रमुख-प्रमुख व्यक्ति माग टे रहै ये । इधर 
तपगच्छ करी ओर से उ० घर्ममागर, नेमिसागर, रव्विसागर 
खरौर रतरगच्छ फो तरफ से .महौपाध्याय धनच, 
महो. माघुशीति उ. जयसोम उ. गुणविनय, मतिकौनि 
मादिय्गे द्ये थे। पदी नही किन्तु सवं गच्छ कै 
माननीय यान्तमना महपि उपाध्याय समयसृुन्दर 
जगे नी (द्री पर्याभिनिवेय या दुराग्रह कै वयीमूत 
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होकर नही चिन्तु वल्तु-निरुपण कौ दुष्ट से) जपनं गन्थों 

धर्म॑सागर प्ररूपित प्रन को सरलता पूर्वक खण्डन 
कर स्वच्छ की माचरणायों का मण्डन कररदेथे1इन 
दोनों गच्छं के विवाद ही नही, किन्तु विजयदेवसूरि 
(जिनके लिये उ. श्रीवल्लभ ने विजयदेवमहात्म्य कीर्वना 
को) के समय में तपगच्छ में भी "विजय अर "सागर 
के विवाद समान मे एसे पिले वीजो का वपन करप्ठं 
ये, जिसमे समाज का संगठन छिचव-भिन्न दौ जाय । निन्तु 
त्कारीन गच्छनायकों की चातुते मे समाज चिन्र-भित्र 
तो नहीं हृमा पलु दो टुकडे सवर्य हो गये; जो याज 
भी मौजूद हं! 1 

रेते विक्षेप के समय मे "वादी" होति हए मौ 
श्रीवल्लभ का इन प्रपञ्चो मेँ फसना घरतीत नदीं होता मौर 
न किसी गरन्य पे दका इम विषय में कोद उल्ल ही 
प्राप्त होता है । अतः यह्‌ निध्वित द किः श्रीवल्छम दोनों 
गच्छो के संघपं मे तट्स्यदहीरदेये।वे किसी प्रकार 
देः यादौ भे पकर स्वसमय को नष्ट कसना नहो चाहते थे 1 


जिस समय तपगच्छ के साय खरतरगच्छ के भाच 
की प्रसंसा करना तो दरं उनको कीति का श्रवण करना 
भी अच्छा नदीं सम्लते थे ओर इसी प्रकार सरतस 
के साधु मी तपगच्छ के प्रमाविक पुरो क्न कौतिगान 
करने में सकुचाते थे! यद्यपि उः समयसुन्दस्जी ने पाद्व 


‰, देसे-विजयतिखदमूरि राम 
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चन््रगच्छीय पूजा ऋषि का गुणवर्णन मुक्तकण्ठ से क्या 
है तथा खरत्तर, तपा, अन्चरू इन तीनों गच्छों कै आचार्यो 
का सुखुक्ति पदयो मे “मदा तीन भए वंडमामी” 
कहकर गुणगान किया ह; जो तत्काटीन समग्र साहित्य 
में यपवादरूप ही समञ्लना चाहिए । रसे समय मे तप- 
गच्छीय प्रसिद्ध भाचायं विजयदेवसूरिजी महाराज के चारि 
त्रिक गणो से प्रभावित होकर कवि ने १८ सर्गात्मिक विजय- 
देवमाहात्म्य नामक महाकाव्य की स्वना की शौर इससे 
अपनी मध्यस्थता, उदारता, विज्ालहूदयता का परिचय 
दिया । इसके सम्बन्व मे मूनि जिनविजयजी विज्ञप्ति 
त्रिवेणी * की प्रस्तावना में निखते है. -- 

^ श्रीचल्छमोपाध्याय की कृत्तियों मे से एक छृति 
वेड़ी ध्यान खीचने लायक ह । इसका नाम ह विजयदेव- 
महात्म्य ! इसमे तपगच्छ के प्रसिद्ध आचार्यं श्री विजयदेव- 
सूरि को सविस्तर जीवन-चरिव्र वर्णेन क्या गया है। 
{ध्यान में रहे कि चरित्रनायक भौर चरिविछेखक दोनों 
समकाटीन ह भौर विजयदेवमूरि अपने महात्य के 
निर्माण के समयमे विद्यमान थे।) उस समय परस्पर 
साम्प्रदायिक विरोध इतना वडा हुमा था कि एक गच्छ 
वाचे दूसरे गच्छ कै प्रतिष्टित व्यक्ति के गुणानुवाद करना 
तो दूर रदे परन्तु श्रवण मे भी मध्स्यता नही दिसटा 
मक्ते चे । अर्थात्‌ तपागच्छ वाटे खरतरगच्छीय व्यक्ति कै प्रति 
अपना यहुमान नही दिखा सकते थे भौर षरतरगच्छानुयायी 
नपागच्छ के प्रनिद्ध पृर्य कौ प्रदोसा करने दिल में दुःप 
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मनति ये.। एसी दथा मे, खस्तरगच्छीय एक विद्वान 
उपाध्याय के द्वारा तपागच्छ कै एक जाचा्यं कै गुणगरान 
म वडा म्रन्य लिखा जाने वाच्या काम अवदय जादचय 
उत्सन्न कर्ता ह । समाज कौ यह विरोघात्मक प्रकृति, 
श्री वस्टम पाठक के ध्यान से वहार नयी । वे द वात 
को यच्छी तरट्‌ जानते ये कि मेरे इम-मित्र गच्छ के 
भआचायं की भ्रयंना ओर स्तवना करने वादे ग्रन्थ के 
लिखने शूप ~ कायं से वहृत से दुराग्रह सौर स्वसाम्प्दायिक 
चसन्तुष्ट होकर मूच पर कटाक्ष करें । इनलियि इन्दीनं 
गरन्य के अन्त में, संक्षेप में परन्तु सरकार ग्द म 
च्चिद्ियादैकि~ 
यदन्यगच्छप्रमवः कविः कि , मुक्त्वा स्वनूरि तपगच्छमूरेः। 
कं चरि करते पविवं, शद्धेयमार्दनं कदापि कार्या ॥ 

आात्मार्थमिद्धिः किट कस्य नेष्टा. 

सातु स्तुतेरेव महात्मनां म्यात्‌ । 
आमाणकोऽपि प्रयितोऽस्ति ग्ोके, 
गद्धा हि कस्यापि न पैतृकीयम्‌ ॥। 

नस्मान्मया केवलमर्य॑सिदधधे - जिद्धापविव्रीकरणाय यद्रा । 
धति स्वतः श्रीविजयादिदेवः, नूरिस्ममं श्रौविजयादिमिहैः ॥ 

अर्थात्‌ -- मन्य (खरतर) गच्छ वाखा कवि अपन 
गच्छ के भावाय को छोडकर तपागच्छ क साचाय का 
नपि कमे दनाता है, पह शंका विदान्‌ मनुष्वोंकफोन 
न्नी बिष । क्यो किः भात्ममिद्धि कि अभीष्ट नीं 


पर 

है?-समभीको इष्ट है 1 यह्‌ आत्मसिद्धि महाूमागँ.की 
स्तुति द्वारा होती है। गौर महात्माओं के चये यहं 
कोट नियम नही है कि वे जमुक पंयया समुदायमेदही 
उत्पन्न हुआ करते हं मौर यह्‌ भी कोई प्रतिवन्य नही 
ह दविः अमुक मतानुयारी अमुक ही महात्माओं की स्तवना 
करे । अंसे गंगा किसी के वाप की नही हं-सवदही 
उसके अमृतमय जल का पान कर सकते हं-वंसे 
महास्मागो भौ किसी के रजिष्टडं नही किये हए है, सव 
ही मनुप्य अपनी अपनी इच्छानुसार उनके गुणगान कर 
सपनी उन्नति कर सक्ते ह। इसलिये मेने ~ खरतर- 
गच्छानुयायी होकर भी - यपनी जिह्वा को पवित्र कले 
के लिये तपागच्छ के महात्मा श्रीविजयदेवसुरि भौर 
(उनके धिप्य) विजयरसिहसूरि का यह पवित्र चरित्र लिखा 
द । इम विपय मे किसी को उद्रेयजनक विकल्प करने कौ 
जरूरत नही ई + वाह । कैसी उदार दृष्टि ओर 
गूणानुखग { । यदि केवर इन ही ३ पद्यँकास्मरण ओर 
मनन हमास आधुनिक जन-समान करे तो थोड़ी दिनों 
मे वह्‌ उक्ति के शिखर पर भाखूढ टौ सक्ता ह । 
भामनदेव बह्‌ दिन सीध दिखें 1 (पृ. ८२८४)” 

नकैः उदारहृदय का परिचय देने वाटी एक घटना 
ओर हुई । दवेताम्बर जनों में एक गच्छ ट जिसकानाम 
है उपक । श्रीवेल्लमजी के समकाटोन उपकेदागच्छनायक 
शरीमिद्धमूरि ने चाहा कि “उनके गच्छ के नाम की एकः 
गृन्दर व्युलत्ति हो जाय ।' इस काम के च्य उन्होने 
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श्रीकल्ठभजी से आग्रह किया ! इस प्र उन्होने उनके 
आग्रह्‌ को स्वीकार कर “ ओकेश-उपकेद-पद-दशार्थी " 
की सं. १६५५ मे विक्रमनगर (बीकानेर) मे वड़े विलक्षण 
दयसे स्वनाकी । इससे भीस्पष्टह करि इनके हृदय 
मे पराम्बदापिक भावोंका ल्व भी नही था, मिहु वे 
सहृदय उदार थे । 


विष्ार बीर शिप्यपरम्परा 


इनके ग्रन्यों के शवलोकेन से एेखा प्रतीते होता ह 
कि द्नफा वात्मजीवन भौर प्रौढावस्या का समय राजस्यान 
मे ही व्यतोत हुआ द । किन्तु विजयदेव महात्म्य को 
दैवते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि कवि वृद्धा- 
वस्था भें "गुर्जर" देश पटे मौर वही पर विजयदेव के 
चाप्व्रि मौर तप से आष्ट होकर विजयदेव महात्म्य की 
सचना की । इसलिये बहुत संभव हँ फि उनकी वृद्धावस्था 
वही पूणं हई हो, खौर उनका स्वर्गेवाप्च भी उपरी प्रदेया 
मे हुमा हो 

सच स वडी आद्यं की वस्तु यह्‌ टै कि कविषी 
परम्परा धटी दो-एेसा प्रतीत नदी होता, भीर नद्स 
सम्बन्ध में किगी प्रकार कै उनल्देष ही मिच्ते है । अथवा 
उने स्वय कैः शिप्य दों तो भी यद्‌ निदिचत हं फिदूनकौ 
परपरा दीर्घकाल तक नहीं चरी नन्यथा उने से को 
तो वरद्ान आदि भरी दहोत्ता जिनका कोई न कोई उल्टेव 
अवश्य निरता 1 


५४ 
साहित्य - सर्जना 
उपाध्याय श्रीवट्क्म का अरजिनस्तव उनके मनेक 
ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ ह । इस ग्रन्थ कै अतिरिक्त उन्होने 
अनेक ग्रन्थ चिखि जिनमेसे बुल मिलाकर छोटे-मोटे 
१४ ग्रन्थ अवतक उपलब्ध हो चके ह! इनमेसे ५ तो 
मौलिक कतिया ह ओर अन्य व्याकरण एवं कोपो षर 
टीकां । चाहे इनके काव्यो को देखिए अथवा टीका 
ग्रन्थों को, प्रत्येक पृष्ठ पर ठकेखक का प्रकाण्ड-पाण्डित्य 
भौर सौजन्यपूर्णं मौदायं प्रस्फ्टित हो रहाह। सव 
रचनाओं का तौ पूणं परिचय करवाना यहां सभव नही 
है, केवल उनका संक्षिप्त परिचय मात्र यर्हादिया जा 
रहा है जो, मेरी समक् मे, ठेखक कौ प्रतिभा ओर निपुणता 
को प्रकादित करने के व्यि वहत कुछ पर्याप्त हं । 
मौलिक-ग्रन्य 
विजयदेवमाहत्म्य-महाकाव्य 
१७बी शती कै तपगच्छ साम्राज्य कै अधिपत्ति आचार्य 
विजयदेवमूरि केः माहात्म्य को वर्णन होने से इम महा- 
कोव्य का नाम मी विजयदेव माहात्म्य महाकाव्य रखा 
गया१। मादित्वदपणकार कैः मतानुसार महाकाव्य वैः जो 
सक्षण धष्ठ परिच्छेद मेँ विदयनाथने दिये ह उन सक्षणो 
१. विजयद्वैतमूरौीणा, मादात्म्य अधि गदा॥ २॥ 
विजददेवपरारा्म्य, वर्ण्यते धतोनदूमुतम्‌ । 
दिजयदेवमाटारम्य, नामवाव्य तन स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
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मे तुना करने पर यह्‌ “माहाल्य ' मी महाकाव्य कौ 
कोटि यें आता है । इसक्रे नायक, विजयदेवसूरि धीरोदात्त 
भौर देवत्व गृण से परिपूर्णं ह 1 इसमें शान्तस्स मुच्य 
ह 1 इका कथानक भहातमा के जीवन-चरित पर आशित 
है सौर तत्कालीन परिस्ितियों का सांगोपाद्ध वर्णन होनेसे 
एतिहासिक भी है । च्समे धर्मफलं की प्रधानता हं । 
यादि म नमस्वार ओर कथानक-वस्तु का निदेश भी ट 1 
इसमे १६ सगे है, सर्गस्य लोकों की सद्या मध्यम हः 
हो, नवम सग के श्ठोको की संख्या भन्य सर्गो की 
अपेक्षा अधिकः ह । इसमे ३६६ पच्च द । प्रत्येक सर्गं एक 
ही न्द मे अनुस्यूत है, तया अन्तिम चत्त मन्य दन्द 
मँ ग्रथित है 1 इसमें कट स्यलों पर "सागर" आदि 
खं फो निन्दा मौर महापुपों का गुणगान भी त्रिया 
ग्या ह 1 प्रमद्भोपात पुर जन्ग, विवाह (दीक्षा), मनि, 
स्वगे, सूरण, चन्द्र, मागर आदि का वर्णन मी ह 1 स्थान 
स्थान पर अनुप्रास, इ्टेप, समक, वेष्रोकित, अर्यान्तरन्यास, 
भतिदायोक्ति, अन्योकरित, विरोष, उपमा, रूपक आदि 
अटेकारो फा इसमे अच्छा समावेश कित्मा ह 1 मत: यह्‌ 
काव्य केवल महात्म्य ही नदी ह चिन्तु यक्षणसिद्ध घटना 
बहलः महाकाव्य ह । 

„ नरा सचना ममय अलात ह 1 महाकवि ने प्रणस्ति 
मं ष्मया फोर्‌ उल्देण नही किया है, विन्तु दम मदातम्य 
का आोडन करने पर्‌ यद्‌ निष्णपं निकाल जा सक्ता 





२. दै, एयादया गमे 
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है कि इसकी रचनाः सं. १६८७ के पदचात्‌ हु कविनेकी 
है 1 इसका आघार यह्‌ ह करि कवि चरितनायवः के जन्म 
काल १६३४ से टेकर १६०८७ तक की क्रमवद्ध घटना 
का वर्णन सांगोपाद्ध करता ह । नायक का देहावतान 
१७१३ में हओ ह { कवि उनके देहावसान कातो त्या, 
किन्तु चरितनायक के १६८० के वाद दक्षिण देश मे 
पयारने ओर काफी समय तक इस प्रदेश मे विचरण 
करने का उल्लेख भी नही करता । १६८४ मे विजयदेव- 
सुरि ने विजयर्सिहसूरि को महारक प्रद दिया भौर ६८६ 
भँ स्वर्णगिरि (जालोर) मे प्रतिष्ठा करवाओी\ 1 
स, १६८७ में मेदिनीतट २ (वतंमान-मेडता सिटी } मे 
प्रतिष्टा करवाई ओर उसके पञ्चात्‌ करवाया गंगाणीः 
तीथे को जीर्णोद्धार । इसके पदचात्‌ कान्य मे कोर्ट जीवन 
की उल्लेखनीय घटना नही है~ किन्तु जहाँगीर पर प्रभावः 
तपवर्णन, चारित्रवर्णेन, ओौर गुणवर्णनों मेही आगे के 
सगे पूणं किये गये हं । इसमे एक ओर घटना का उल्लेख दै 
१ पोडगस्य धतस्यास्मिन्‌, पडगीनितमेब्दके 1 

ग्रथमापाढपश्चस्य, दरष्णे पल्चमवामरे  +† १६॥ 

प्रन्यनिष्ट जिनेन्द्राणो, प्रतिमा प्रनिमाग्रिमा॥ 

पिवयदेदमूचैद्ः शरी भावाटपुरेवरे ॥ १७ ॥ त्रयोदक सर्गं । 





२. पौटयस्य धतस्यास्मिन्‌, गप्तासीतिक्रेष्दके। 
प्रतिमानां प्रतिष्टाऽमूदेव ध्रीमेदिनीतटे॥ ५२। १३ स. 


९. देसे, १८दां मग 
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पेषजी१ यादि मुष्य श्ावकवग ने “सामरमत ' का व्याग 
कर, पुन: गुर्‌ से वासक्ेष प्राप्त ` कर योधिखाम उपार्जन 
किया 1 इसका भौ समय सवचूरिकारय्ने सं १६८७ 
दिया ह) सतः यह अनुमान ठीक दी प्रतीत होता दह 
कि इसकी स्वना १६८७ ने गन्त मे ही हुई ह । भन्यया 
१६८८ की भी कोद वटनां का उल्टेस जवद्य किया जाता । 

कतिने काव्य के प्रथम ओर दवितीय नग में 
चदतिनायकः का जन्म, विद्याभ्यास, वैवाहिक वन्धनों को 
म स्वोकार कर्‌ ब्रह्मचारी रहने कौ व्यु्कट अभिलाषा 
बौर संयम के प्रति वाकर्पम का वणेन किया है 1 ३-८ 
मं भ याचाय ह रविजयमूरि का ध्रभाव वर्मन भीर 
विजयनेनमूपिि का जीवन-चर्ति ट ¦ ५-७ सम माता 
सदिति चरितिनायक फी दीक्ला, यापराम्यास, मिजमभेननूरि 
के नाय ममाद जकयर मे मिलाप तथा चरितनायक के 
गरि नौर माचायं पद प्राप्ति का वर्णन क्रिया गया दै । 
प्ये स्म म कनकविजयादि क्िव्यों चल शौर ६-१० में 
यरतिष्ठा, चातुरमीग, दीक्षाप्रदान ओर विजयर्बिहगुरि कफो 
स्व पटूट पर्‌ जभिपिक्ति कलने का वर्भन मितो द. 
१९ में 'सागरपदीय ' प्रतिवादियों को पराजित यानै 
यन उन्येव ह । १२-१४ में पारी नवरस प्रद पादयनाय, 





भ्ल त्यद्दा, मेष्या व्राद्रमुःयगाः। 
योगि प्राता गुो रेव, यपमभेयनस्यर्यन्‌॥ १९२१ १ म 
२.४४ १६८० वप यन्मलदपिरं रत्नायरौयं मनं न्यक्वा मा 


भपप सटः धाव्बाः ५ > देव. पृष्ट १२६ 
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व्दिखयोधनामायं, ग्रन्थो विद्रसरवोघटरत्‌ } 
स्पर्च्छी वलम, श्री दलभदरपुरे वरे 11 २॥ 
वददमोष्ठयां विचिष्टायां, संजतायां प्रयोयनन्‌ 1 
एतदु्न्थस्य मेवाव्यथिमानोन्मयनाय वं 11 ३11 
सुंयोगिव्ं निगणाति विद्वान्‌, योऽयं तमादौ च विवाय विद्धान्‌ ॥ 
दिव्येषु पादेषु चनुरप्वंश दुः, सयः मुपरय विदवातु हयम्‌ ।1४॥ 
टरममें तीन परिच्छेद है सौर प्रत्येक मे तमत्र 
,६० तया २१ पय ह 1 प्रथम परिच्छेद मं चतुप्पादधारा 
गज, यद्व, वपम, सिह सौर उष्ट्‌ का वण्न दहं द्वितीय 
परिच्छेद मे द्िपदधारौ गुमः, तित्तिरि, देख, चलः, चक्रवाक, 
मारय, दिद्धिभ, मवृर सौर चाप पक्षियों का वणन दहं 
सया तृतीय पर्छ मे माधु, पण्टिति बौर बौर का 
सुयोणि वर्णो को ग्रहण कर वर्णन किया ट्‌1 


संयुक्त वर्णो केः भाधार पर दम प्रकार कौ विदतापूरण 
स्वना जेन-नादिल् में ही नदौ अपितु मारीय साहित्य 
मेभ द्नी-गिनी ही प्रान्त है 1 वम दुष्टि ने यह काव्य 
कवि कौ ऊज्वठ कीर्ति को मारतीय वाटमय मं यमर रतन 
केः च्वि पर्वाप्त ह । यह्‌ काव्य जिनदततमूरि ज्ञान मण्टार्‌ 
मूग्ल दवाय महावीर म्नोत्रके चाय प्रकाधितदो चुका । 


दुद शस्वरस्यापनवादस्यल 


च्म श्रन्य सें मागस्वत व्याकरण मे उल्टिनिन 
ददद्‌ स्वगं कौ स्थापना कौ गद्दह्‌। क्न गवूर्वाद 
मुरम्बनीविरदं मन्यमान" प्रतिवादी ने पाच विकरन्पो कैः 
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जाखोर, मेडता आदि प्रतिष्ठाओं को विदद वर्णन तथा 
तथा भेगाणी तीथे के जी्णेद्धार का प्रसंग कविने सुन्दर 
शब्दों मे व्यक्त किया ह! शमे तपवणंन, १७बें में 
स्तम्भतीयं चातुर्मास वणेन, वे मेँ सग्राट्‌ जहांगीर प्रर 
प्रभाव ओर महातपा विरुद प्राप्ति तथा सागर पराजय 
का वर्णन हं ओर श्वे सर्गं मे नायक के ओदार्यादि 
गुणो का व्याख्यान ह । 

यह्‌ कवि की अन्तिम रचना ठै । इसके परचात्‌ 
की कोई भी कृति प्राप्त नही होती ह । इस कोाव्यके 
ऊपर सम सामयिक प्रसिद्ध साहित्यकार उपाध्याय श्रीमेष- 
विजयजी प्रणीत अवचूरि प्राप्त ह । दरस काव्य की दो सुन्दर 
प्रतिर्यां जयचन्द्रजी भण्डार बीकानेर व॒ हरिसागरमूरि 
भण्डार लोरावट में ह । 

दिद्र्मयोप 

काव्य वै अन्त गें निर्माण कोठको उत्टेसन हौ 
मै समयनिर्धारिण नही क्या जा गक्ता। भिन्तु यद्‌ 
रचना अव्यन्‌ प्रौढ, किल्ष्ट एव पाण्डित्य पूर्णं होने के 
कारण गं. १६९० के पदचात्‌ कोटी चगती हु । एकी 
रत्नना य्मद्रपुर (मभव टे उने ही आजकल 'याग्रोतरा' 
पटे, नौ जोधपुर म्टेटमे वयङ़्दय पृरणने मेद) 
मे श्रीदप्नदर कौ विरिष्टं विद्रदुगोष्टी में प्रयोजन उपरस्ित 
लने पर मेषावियो मेः अभिमान फो मथन प्ले वैः निय 


षीग्ट्‌टै- 


५९ 


दि्टसरफोधनामायं, म्रन्यो विद्रसवोधकरत्‌ । 
स्फू्च्छी यलमेद्रे, शीयलतमद्रपुरे वरे 1२॥ 
विद्दुगोष्ठयां विविष्टा्यां, संजतायां प्रयोजनन्‌ 1 
एतदग्रन्यस्य मेधाव्यभिमानोन्मथनाय वें ॥1३॥) 
सयोगिवर्ण निगणाति विद्वान्‌, योऽयं तमादौ च विधाय विद्वान्‌ 1 
दिव्येषु पादेषु चतुप्वंश दः, सयः सुपयं विदवातु हयम्‌ 11४11 

शमे तीन परिच्छेद है मौर प्रत्येक मं भ्रमत 
५६,६० तथा २१९पय ह 1 प्रथम परिच्छेदमे चतुप्पादघारी 
गज, भदव, वृषभ, सिंह गौर उष्ट्र का वर्णन हं। हितीम 
परिच्छद में द्विपदधारै शुक, तित्तिरि, दंस, वक, चक्रवाक, 
मास्य, दिष्टि, मयूर ओौर चाप पक्षियों को वणन दं 
तथा तृतीय परच्छिद मे साघु, पण्डित ओर वीरवा 
मपोगि वर्णौ षे ग्रहण यर्वर्णन किया दहं। 

संयुत वर्णो के आधार पर इस प्रकार कौ विद्रतापूरण 

रनना जैन-मादित्य में ही नदौ अपितु भारनीय साहित्य 

मे भी दनी-तिनी ही प्रात्त 1 इस दुष्ट से यह कान्य 
कृवि की ऊ्यट कीति को भारतौय वाडमष मं अमर्‌ स्न 
कैः ण्ि पूर्त है । यद्‌ काव्य जिनदत्तमूरि ज्ञान भण्डार 
मूर स महावीर स्तोध केः गाय प्रकाथित दो चकारह । 


घ्रुर्द्स्थरस्यापनवादत्यत 


धम ग्न्य मँ मारस्वत व्याकरण मे उल्तिपित १४ 
चौदह स्वं फो स्यापना की र ह । विनी "पूर्वान 
मश्स्वतोदिष्दं मन्यमान" प्रसिवादौ ने पांच विकर््पौ कः 


६१ 
[स्तिका से ज्ञात नदी हतां 1 यह रचना श्रीजिनसजसूरिग्के 
स्य भें हई है, इवं इसमे अपने लिये कवि ने उपाध्याय 
पद का उपयोग क्रिया ह । अतः यह्‌ रचना सं. १६५४ के 
पर्चात्‌ की ह । यह वादस्थठ बहुत हौ रोख रह 1 
मयी प्रसकोंपी मेरे संग्रमे टे! 
अमिवान चिन्तामणि नाममाला टीका कौ प्रस्त 
भकवि के नाम के साय "वाद श्रीवत्वभः' वादी 
विशेषणं का प्रमोग देखने मे थाना द । अतः यह्‌ स्पष्ट 
किम. १६६७ फे पूवं मे दी आपने किसी वादी के साय 
शरा््रायं कर उसे पराजित फर विजयख्दमी प्राप्त कर 
सपने चये "वादो ' विदोपण का उपयोग किमा हो जीर सं. 
१६०४ के पदचात्‌ यद्‌ १४ स्वरों विपयक चाद दूसरी 
यार्‌ हुभा दहो} 
उषकेशगाब्नयुत्ति 
सं. १६५५ विकमनगर (वीकानेर) मे उपकेदागच्छीय 
फुदाचायं सन्तानीय श्रीमिद्मूरि के आग्रह्‌ शे उदारता 
पूर्वक ओक सौर उपकेया इन दोनों शब्दौ के ५-५ अर्य 
वयूलत प्र्मन पूरकः वहृत ही सुन्दर पद्धति से लिलि द :- 
^. १६५ शरीमद्वि्मनगरे सकलवादिवृन्दकन्द- 
पुदटाखफ कुदा चापंसन्तानोय श्रीगच्छ सिदमूरीव यणामाप्रहतः 
थीमदूवुरत्नस्वस्यच्छीय दायनाचायुर्यरौज्ञानविमय- 


१. भीरिनिरामनूतेे, पनस्य विधागदि । 
धर्मिन्‌ परतरे मच्छर, पर्मराज्यं मिपातरि ॥ १1 


६३ 


इस य अपने दिये श्रीवल्ट्म ने ^ श्रीवल्यमेन गणिना 

गमि शब्दा प्रयोग किया है । उपाध्याय पद प्रकरणम 
हमद चके टै विस. १६५५ मेयाप क्य गणि पद 
प्राप्त हमा था; सं. १६५४ तक ता नाप केवट मुनि 
भ्रीषल्टम ह धे 1! यतः इस की स्वना १६५५ कं वाद की 
छै ह 1 सीर दूसरी वात, “शरीमच्ूरीजिनचन्राभिवान 
सूरिप्वधीथेपु * श्रीजिनचन््रमूरि कै विजय सन्य म याता 
ह 1 माचा जिनचन्द्र का १६७० मे स्वर्गवासं हुमा धा, 
शतः १६५५ यौर १६७० के मध्यकाटम ट्स फी स्वना 
हृ है, सष्ट रई । साथ ही यद मानना भो जनुपवृक्त न 
दोगा कि मूर सौर टीका कौ सचना साय्माय द्री हर्दद्‌। 


यद्‌ ढेक कै प्रौदावस्या फौ रचना ह; भत इम की 
मापाभी वहत दही प्राञ्जल सौर प्रवादपूणं है । दस 
म्नोध्र मे येय को लनिष्त्र जर्‌ वप्रचयिति शब्दो को 
सवार्गाथित करने कै लिये लिम योजना-कौन जौर पाण्टिल्य 
फो भावदयकता थी पट दमम पूं देण विद्यमान ट । जदा 
१००० रकार प्रधान काव्य कौ स्वना वरना टो, वां 
उस पाव्य में प्रायः मिक शव्द तो बग्रनिद दी प्रपुक्त 
हति हे उन्ह्‌ सिदध मने के न्वयि उणादिमूवर मौर मनेगी 
तपा एव्मक्षरी नाममादायो कां याय खना पड़ता ट्‌ ॥ 
दीकाकोर ने मो दयम हेमव्याकरण, उणादिमूत, धातुः 
पारायण, कधिवल्पदरूम, यनेकार्यनाममान्टा, मीनरि, सुया- 
कटश, विदवर्म॑भ, ध्वनिमञ्जरो सादि एकारो काममागोभा 


६२ 


गणिद्िप्य पण्डित श्रौषत्लभगणिविरचिता मोकेड ~ उपकेदा- 
पदद्यदशार्थी समाप्ता 1” 


उपकेदारब्दव्युत्पत्ति कौ प्रायः प्रत्येक प्रतिय फे साथ 
ही “खरतरशब्दव्युत्पत्ति” भी लिखी हृदं प्राप्त होती 
ह । संमव ह यह कृति भी अआष्फो दही हो । 


ठीका-प्रन्य 
अरजिनस्तववृत्तिः 


अरजिनस्तव पर ही भाप कौ यह स्वोपत्त टीका है । 
सहस्रदखात्मक दस चित्रकाव्य पर आप की यह टीकान 
होती तो इस की माभिकता समज्लने मे काफी असुविघाएं 
सटती 1 इस टीका का निर्माण काल ठेखक ने प्रदास्तिमें 
नही दिया है, किर मी प्रशस्तिसे कु अनुमान किया 
जा मक्ता हं -- 


एरततरगणजटपिममुल्यासनरजनीपतिग्रवा रणाम्‌ 1 
नभ्नानेकनराणां, शरी जिनषायिक्षपसूरीणाम्‌ ॥ १ ॥ 
पटर वर्सधधिविजयिप्‌, वुमतिटताव्रातनाशनदिमिषु । 
श्रीमच्छीतिनख्द्रामिघानमूस्प्विघीसेषु ॥। २ ॥1 

येषा स्पुरत्प्रतापाधिक्यजित" गन्‌ निरन्नरं भानुः ॥ 
भरमतितमांधियनि टि ते, शानविमल्वाचका न्युः ॥। ३ ॥ 
मन्पादाम्बुजमधुकरधिप्यधोवतकफमेन गयिना वं । 
विरिनां ग्तववृन्िरिय, यदनूनमिह्‌ चद्‌युषंः पोध्वम्‌ ॥\*८ ॥ 


६३ 


दस मे थपने लिये श्रीवल्लम ने " श्रीवल्छमेन गणिना “ 
गभि शब्द फा प्रयोग किया ह! उपाध्याय पद प्रकरण मे 
हमदेख चुके है मिस. १६५५ मे जापको गणि पद 
प्राप्त हा धा; सं. १६५४ तक तो आप केवर मुनि 
शीवस्लग ही थे ! अतः इस कौ सवना १९५५ के वादकौ 
हौ ई । ओर दूसरी वात, “शरौमच्छरीजिनचनद्ाभिवान- 
मूष्यीेषु ' शरौजिनचन््रसूरि के विजय राज्य मे आता 
हं 1 भाचा्यं जिनचन््र का १६७० में स्वर्गेवास हुमा था, 
भतः १९५५ मौर १६७० ये मध्यकाल मे दस कौ रचनां 
हृद है, स्पष्ट ह । साय हौ यह मानना मी जनुपपुक्त न 
होगा कि मूर सौर टीका कौ रचना सायन्ाय दौ हई द 1 


यट्‌ टेसक के प्रौढावस्या कौ स्वना है; मतः दस की 
मापा भौ बहत हौ प्राल्जल मौर भरवादपूणे ह । ठ्स 
म्नोत्र मे चेखकः को घनिप्पन्न ओर प्रचरति शव्द को 
-सारगभित करने के ये जिम योजना-कौधल ओर पाण्डित्य 
यौ आवरपक्ता थी वह्‌ दे पूर्णरूपेण विद्यमान है । जहां 
१००० रकार श्रधान काव्य कौ स्वना कला हो, वहाँ 
उस काव्य में प्रायः अधिकः दाब्दं तो जप्रनिद्ध ही प्रयुक्त 
देते है उन्ह तिद वासने कैः व्यि उणादिसूब मौर अनेकारथी 
तया एवनस्रौ नाममाखामों का याधय टेना पडता द्रु । 
दीगाकार ने मौ दमम रैमव्याकरण, उणादिनूय, घातु- 
पारापप्, कथिकतपदुम, यनेकारयनाममाटा, मौमरि, युपा- 
पम, पिषवंम्‌, स्वनिमस्नसो यादि एकाक्षरो नामय 


1 


के आधार पर दही गन्द की निष्पत्तिकौ है । उदाहुरणके 
ल्य देखिए ~-- 


पद्य ४१ मे कटो रकासूरविदारसायुः पद की व्याख्या-- 


“कटो रकारूरविदारमायु ” कटोरं-दृढ कं-दु-सं येपां 
ते कठोरः, “क शिर क सुखं तोयं, पयो दु." 
ष. ए. २०} इत्युक्तेः, कठो रकार्व तै जादू रास्च-वरिटाः 
कटोरकादूरास्तेपां विगतो दारः-भयं यस्मात्‌ स कटोर- 
काटूरविदारः, मालूरव्द उणादिविटवाची, सायाः-रदम्याः 
सयुः जीवनं यस्मात्‌ मायुः, दाभ्यां कर्मधारये कटोरकादूर- 
विदास्सायुः, ^ ईणूद्‌ गतौ “ “ कृवापाजिस्वदिसाध्यरौदृष्ना- 
मनिजानिरहीणूम्य उम्‌“ [सि दे. उ मू. १] इतिमूप्ेण 
उण्‌ प्रत्यये आयुरिति, ^ पुरुपः शकट गौपध जीवने पुरएवः 
पुघ्रो वा” ति जाक्रारः पादपूरणार्थं ॥१४।। 


दनी प्रकार पद्य शके धृष्ट अदयो फा रसास्वाद 
करि ~ 


. . -श्री अरनायजिन- “मसरणनीरधितीर' समरणं 


समार" “ ममरण त्वरम्बाथनमूगनौ । ममारे” [ यने. मं 


का. ३ ष्टो १८६२-६८] इति हुमानेकार्थोपिः, मसरण- 





मेयनीरपिः-- नमार्मानर., नीरच्डे जटवाची यगा 
सन्म सीर-द्रान्न तट वा नगरपनीराधतीरं "पर्फार' 
पराप्मवान्‌, “र्रर रट्‌ करणे, चव्यं [दयेफे] "षति 
“~ पानुरायप्दषनाद्‌, गत्यां ग्रप्तवर्षतवान्‌ परयोक्षामां णवि 


६ 

सपम्‌ 1 किम्भूतः [सुधीः]? , इत्वरनोद्धारपुप्कसमुमूरविदार- 
मिल" " क्‌ मतौ ” ्ानारथोऽ, लीव्वेवंमोलाः “ सृजी- 
पनदाप्ट्वरप्‌ ” [सि. है- ५-२-७४ } इत्यनेन ट्बरपि 
दत्वराः- पण्डिताः नाः नराः, “नोने च सनायेऽपि “ 
[धि. ए. ७६] इति विदवराम्मूकतेः, तेपां उद्धास-उद्धरणं 
संसासपातादिति येपां ते नोदधासः, इत्वसाश्च ते नोद्धाराद्च 
दत्रणनोद्धाराः, त एव पुप्कसणि -पद्मानि तेपां विकसिन 
सुमूर्‌ दव ~प्रधानमानृरिव योऽसौ इत्वरनोद्धारपुषप्करमुमूरः, 
विदारे-सडग्ामे “विदारो युचि" [अने संका. ३ दो. 
१२०३} इति क्चनप्रामाप्यात्‌, दान्‌ जयतीत्येवंदीलः 
“ सूजौण्‌नयप्यूवरप्‌ ” [सि. दै. ५-२-७७ ] इति 
द्वरपि विदारः, इत्वरनोद्धारपुपकस्मुसूरप्चापौ विदार- 
जिलवतरेति कर्मवारये इत्वरमोदढारपष्करमुमू रविवार 
जित्वरः । पुनः क्िम्मूतः मु्रीः ? ° जयन्तु ' निष्कामः, 
“न्तुः कामकुमूख्योः ” [अने. सं, फा. २ दनो. १७५] 
युवतेः । पुनः किमभूतः सु्ीः ? * रपकोः' ^ रप भापणे ” 
अका रपन्ति-मापन्ते स्ाद्वादमिति रपगस्तान्‌ भवति 
रपति योऽग्नौ तया 1" 

क्षिलोनाममाला-वृत्ति 


कविका सर्वज्ञ आचायप्रवर श्रोदेमचनद्रप्वायं भ्रणौत 
समिधानचिन्तामिनायमाप् न्ये ' सिरर" करने कौ 
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दिवस मृलाकं मे नागयुर (व्तमान-नागोर) मे दको कौ 
स्वना पूरणं ` की । दखका ग्रंथमान १३०० र्टाकः परिमिण 
ह| संभव ह इस टीका का प्रारम्म फलवद्धिंपादवनाय 
(मेदृतासेड) मे क्रिया हो, कारण कि मद्चटाचारणं म 
श्रौमच्छीफटवर्दिकाभिघपुरौ ' स्थित वनाय" को 
नमस्कार कियाहै 1 जत्रा कि प्रद्स्ति से स्पष्ट हं 

शरीशानदिमकपाठकसत्यादाम्भोजचच्चरीकेण । 

भरी वल्कभेन रचिता निरोज्खदाम्तर सुमा टीका 11१६॥ 

हैमव्याकृति -हैमोणादिग्रंयादिनामको्शद्व 

दष्ट्वा विमृद्य यादे, प्रादमासायपूज्यानाम्‌ ॥)२०॥। 

वदेन्दियस्मपृथ्वीसद्धये वेसु नागपुरनगरे 1 
मघुमामाये पते मूटारके मप्तमीतिय्याम्‌ ।1 २१॥। 
॥ १ # ॥ 1 
ग्रयोदेधमताम्येवं, ग्रन्यमान विनिदिचतम्‌ । 
अस्याः पिदोज्खटीकायाः, अनुमित्या छलं शुमम्‌ ॥ २८ ॥ 
यद्‌ माप फो मर्वप्रयम टीकाङति है 1 
क्ेषतग्रह दीपिका 

मभियानचिन्तामधिनाममाा में सित रान्य केः 
अनिग्विनि शब्दो खा संग्रह आनाय देमचच् ने "गेयसंग्रहु 
माममाचा' के न्प्मे दिया 1 घ्य कौ दीय "दीपिः" 
कै नाम मे, हमन्याकरप, हैमोयादि, यातु रायन, विष्व 
र्तेप, अनेदारयकेष, वंजयन्ती, वाचन्पति, माेष्डेयपुगाण 
भादि पन्यो कां अदखोदन कर, मं. १६५ श्ावन नुक 
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अष्टमी को वौकानेर मे, नृपति श्रीरायर्हिजी के विजय 
राज्य में, १६०० ग्रन्य परिमाण रचना पूणं की -- 
तेषां विख्पातकीर्वरीणां, गुरूपामन्तिपदाऽणुना ।॥ =“ 
कुता श्रीवल्टभेनेयं, गेपसंग्रहदीपिका ॥ १८ ॥ 
हैमव्याकर्णोणादिधातुपारायणानि च 1 
विद्वकोपाद्नेकोरेनामकोदाकदम्बकम्‌ ।। १६ ॥1 
वपे शातानन्दमुेन्दरियेशपु्राननाव्जप्रमिते वरिष्ठे । 
अष्टम्यहे मासि नमस्य दरषणे शरेष्ठे पुरे विक्रमनामवेये 11२०॥ 
श्रीयिक्रमवदोद्धवमद्विक्रम रोजसिहनृपराग्ये । 
सल्टोककोकतषम्मदविघानभानू परे रम्ये ।॥ २१॥ 
अभिधानविन्तामयिनामनःल्-सारोदार~ठीका 
आपने यआचा्यं हेमचन्द्र प्रणीत अभिवानचिन्तामणि- 
नागमान्ा पर सं १६६७ में, जोयपुर गे, महाराजा 
श्रीभूर्सनिदट्जी कैः रज्यन्यद् में "मारोद्धार ' नामकः विस्तृत 
टीकया ठौ रचना परणं यौ; 








तथा योपपृरद्रद्रे, स्रूरतिट्नरतितु. ॥ 

गोग्ये च तगरे गप्तपष्टिपदूचन्द्रमम्मिि ॥ ७ ॥ 
| = ५ 

मच्िप्यो वायनाचार्यो वादौ श्रौयलयमोऽदूमन्‌ । 

श्रीहिसनापमाहटाया , नाम्नां मासोद्‌तितुमाम्‌ १५ ११॥ 

हमव्यातयोाह्वितिनीयष 4: ‹ 1 

दृष्येत मस्ये, + ६ १४ ^ 





, 
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सूववृत्यो सहस्राणि, नवपल्वशतानि च । ` 
ग्रन्यमानमिह जेयं, सर्वमेवं विचक्षण : 11१८] 


यह्‌. धका वहत ही प्रौढ भौर विशाल है । इसमे 
टीकाकार ने शब्दों के पर्याय मात्र देने के चक्कर मे न 
फंसकर विशिष्ट अब्द की सिद्धि सौर व्युखत्ति तथा 
भूरिः गन्धो के उद्धरण द्वारा यका को स्पष्ट ओर सरस 
बनाने का प्रयल किया है 1 इस टीका मेँ उद्धरणों'की 
अत्यधिक बहुलता है जो सामान्य-यिद्ान्‌ के अधिकारकी 
वस्तु नदौ किन्तु प्रीढ-प्रतिमाशाली के निपृगता की द्योतक 
है । व्यास्या मे लगभग एकसौ सत्तर ग्रन्थों कै उद्धरण 
्िहे,वे भी एक दो नहीं विन्तु प्रचुर परिमाण में । 
साय ही इसकी एक विदोपता यदह भी दै कि संस्कत 
शब्दों का व्यवहार देक्यदव्दों मे किस प्रकार होता 
इसको दिखलाने के छि उन्होने प्रायः “इति भाषा" 
यकर राजस्थानी भापा के घरे भौर साहित्यिक छगभग 
२५०० शब्दो को प्रयोग किया है, जो राजस्थानी भाषा 
तथा साहित्य की दृष्टि से बहुत दही महत्त्वपूर्णं हं 1 
भविप्य में य॒दि संभव हो सका तो श्रीवत्लभजी के टीका 
पयोः मेँ उद्धृत समधर्णं याजस्यानी दाव्द कोप तयार कर 
माहित्य~मनोपियो कौ सेवा मे रखने का प्रयल करूंगा । 

कटी कहीं किस शव्द कौ व्युलत्ति को मन्यत में 
ओर साधना मे अन्तर दै वही व्याख्याकार ने कर 
वैयाकरणो एवं कोपो द्वारा अपने मत फो मिद कने 
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अप्टमी को बीकानेर से, नृपति श्री रायसिहजी के विनय 
रोज्य मे, १६०० ग्रन्थ परिमाण रचना पूणं की -- 
तेपां दिख्यातकीर्बीणां, गुखूणामन्तिपदाऽ्गुना । 
छृता श्रीवल्लमेनेयं, दोषसंग्रहदीपिका ।। १८ ॥ 
दैमव्याकरणोणादिवावुपारायणानि च । 
विख्वकोपायनेकोर्थनामकोराकदम्बकम्‌ ॥। १६ 11 
पे रातानन्दमुखेन्दियेदपुव्राननाव्मग्रमिते वरिष्ठे 
अष्टम्यहे मास्ति नभस्य कृष्णे श्रेष्ठे पुरे विक्रमनामधेये ।।२०॥ 
श्रीयिक्रमवयो द्धवसद्िकमराजरसिहनृपराग्ये । 
सल्टोककोकसम्मदविधानभानू परे रम्ये ।। २१ ॥ 


भभिधानचिन्तामपिनाममाला -सारोद्धार - टोका 


यापने माचायं हेमचन्द्र प्रणीत अभिधानचिन्तामपि- 

नाममाला पर स १६९७ मे, जोधपुर मे, महायमा 
श्रीनूरसिद्जी के राज्यत्वकाट मे “सायोदार ' नामक विस्तृत 
टीका कौ रचना पूरणं की -- 

राया योधयुखद्धे, मूरसिह्नरेदितु 

राज्य च वत्सरे सप्तपद्छिपटूचन््रमम्मिते ।। ७ ॥ 

>  ; चै 

नच्छिप्यो वाचनाचार्यो वादी श्रोवल्लमोऽदुमन्‌ । 

श्वाहमनाममाटाया , नाम्नां मारोद नदयुमाम्‌ ।। ११॥ 
मर्वा्रणोपादिपाणिनीयादिक भूम्‌ । 
पृष्टू्वयारनोचगस्ववे, नामकोशास्द भूयमः ।। १२॥ 


॥। ॥) 
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मूत्रृत्यो सहस्राणि, नवपय्वशतानि च । 
ग्र्थमानमिट्‌ जेयं, सर्वमेव विचक्षण : ॥११८॥। 


यह्‌ टीका वहत ही प्रीढ बौर विशार है 1 दसम 
टीफाकार ने व्य के पर्याय मात्र देने के चक्कर मे न 
फंसकर विष्ट शव्द कौ सिद्धि मौर व्यलत्ति तथा 
भूरिदा" गरन के उदरणो द्वार टीकाको स्पष्ट मौरसरम 
नाने का श्रयल विया हं ) षस टीका म उदरो "गौ 
अत्यधिकः वहुरता है जो सामान्य-विद्ान्‌ के अधिकार की 
यस्तु नहीं विन्त ्ीढ-परतिमाशारौ के निपृणता कौ चोतक 
है \ व्मस्या मेँ रगमग एवसौ सत्तर ग्रन्थो के उरण 
दिह, ये भी एक दो नही षिन्तु प्रचुर परिमाण मे । 
मायौ इसकी एक विदोपता यद भी है कि संस्कत 
शब्दों फा व्यवहार देययराव्दों मेः पिस प्रवा होता है 
दषो दिखाने फे व्ये उन्दौने प्रामः “दति भाषा 
पटर राजस्यानी भाया के धरे ओर साहित्यिक छगभग 
२५०० शब्दो को प्रयोग किया ह, जो राजस्यानी भाषा 
तथा रादित्य फी दृष्टि से बहुत ही भहत्त्पूणं ह 1 
भविष्य पे यदि संमव हो सका तो श्रीबल्वभजी के टीक- 
र्योः भ उदृत भध राजस्थानी णव्द कोप तयार कर 
माहि्य-मनीपियो कौ सेवा में स्वने का प्रयल करेगा 1 

कटी य किस राव्दं कौ व्युलत्ति फौ मान्यता मेँ 
चरोर साधना मे अन्तर है यही व्यास्याकाद ने का 
सयायरणो एवं योपो द्वारा मपने मन को मिद कायने 
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का प्रयत क्रिया है-~-जो कि निम्नलिखित उद्धरण सेखष्ट 
हो जायगा - 

“ पडिव्तसमूह्नामेक गार्भिणम्‌ * गर्भिण्या क्ष व्रपडक्तय- 
स्तासां गार्भिणम्‌ ' इति गणरत्नमहोदधिवृत्तिः । अत्र ग्मिणी 
जव्वो मेघमालाशालापडक्तयादिवाचकत्वात्‌ अचित्तविरोपवचन 
इति इकण्‌ प्राप्तौ तद्वाधको * भिक्षादे : “इति सूत्रेण अन्‌ 
ततो "जातिख्वणि ” इति पुवद्धयवे, सप्तमाध्यायचतु्पाद- 
वृत्तिपञ्चादत्तमसू्रेण ` संयोगादिनः' इत्यन्तलोपप्रतिपेष : । 
गरभ॑वतीस्त्रीवचनात्तु इकणोऽप्राप्तेरौत्सगिकववनाण्‌ इति 
न्माप्रकारः । अतो गभंवतीनां स्त्रीणां वृन्दानाममि 
गाभिणामिति । - तरूणीनां स्त्रीणा वृन्दनार्मैकं “ यौवतम्‌ 
चतुरयवर्गायान्तोऽ्यम्‌ \ युवतिशब्दस्य मिक्षादिगणमध्य 
पाठात्‌ पुबद्धावो न भवति) यत्‌ क्षिकाकार:~ 
“युवतिशब्दोऽत्र पठथते । तस्य॒ ग्रहणसामर्यात्‌ पुवद्भावो 
न भवति ।' अतो “ अव्णेवणंस्य ' इति, युवतिशव्दसम्बधित- 
स्तवगंप्रयमस्य तृतीयस्वरोपे योवत चन्दराचार्यारभिप्रायेण । 
वस्तुतस्तु तदितप्रत्ययो्पत्तः प्रायेण पुवद्मावेने भवितव्यम्‌ । 

ततो युवतीना समूहं यौवन, * भिक्षादेः ' इत्यण्‌, नातिश्चगि' 
तदिन-~ यस्वरे ' शति पूवद्‌मावे तीतिवणंलोवे सीवनं 
चतुरं वर्गपस्चमान्तो्यम्‌ । यत्त. उवत भाष्यफारेण --- 
भिदादिषु युवनिग्रहणानर्थव्य पुवद्भावस्य सिद्धत्वात्‌ 
भ्रस्ययविधात्‌ दृत्ति । यया ~~ मुरूपमतिनैपय्यं गणा 
कृपायौवनम्‌ { यरय वृष्यकृतः श्र्॑यं सफल तस्य यौवनम्‌ 11 
षति, यग्य वृष्यङ्लः- पुष्यतु पुर्षस्य कटाकुभसयौयन- 
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कलाचतुरतस्णीवृन्दं प्रष्यं-आज्ञाकारि तस्या यौवनं यूनो 
भावः सफलं इत्यन्वयः । कीदशं स्वस्पं ? अतिनेष्ं 
यस्य तत्‌ भतिनेपथ्यं इति दलोकाथं : । यौवतं चतुरेव - 
प्रथमान्तः स्वमते, परमते तु यौवनं चतुर्यवगपच्चमान्त :, 
इत्युभयं तरुणीवृन्दवाचक ज्ञेयम्‌ 1" (को, ६. एलो. ५१ 
की सैका, पू. १२३०-१) 

इषे इनका शव्द व्युत्पत्ति क्ञान ओर `को-काव्य- 
ज्ञान का परिचम मिलता ह 1 दुर्भाग् ह कि इस प्रकार 
की महत्वपूर्णं टीका साहित्य-जगत में प्रकाश मे अभी तक 
नही आङ है 1 जैन संस्याओं का कर्तव्य हे कि दस 
परमार कौ टोकाओं का प्रकाशन शीघ्र ओौर अवश्य करे 1 

इसमे कां. ६ पद्य १७१ को व्याख्या मेँ संवत्‌ शाब्द 
मा उदाहरण देने के लिये श्रीवल्लमजी “ सिदहेमकुमार 
संबत्‌” का उल्लेव करते ह जो रेतिदािक “दुष्ट से 
बहत हौ महत्व का हं । इससे यह तो निदिवित ह कि 
इस सिददेमकुमार संवत्‌ का नाम प्रचलन १७ वौ राती कै 
उतराद्धं तकः अवद्य था ~ तदनन्तर तो संमवतः इम नाम 
का उल्येख भी प्राप्त नही होता 1 

निषण्टदोेपनाममाला टीका 

जमिधानचिन्तामयि नाममासा क. प्च २ृण्प्फी 
येष्न॒ " रायभिनामानि भोहेमचन्द्राचार्पृतहेमनिषष्टुदोपो- 
्तानि शेयानि । तद्वा ~ राजादने चु राजन्या जादि । 
एतेषा स्युलत्तित्तु स्मत्छत निषष्टुजञेषटौकनतो जेवा 1 ” 


७२ 


से स्पष्ट "हुं कि आपने निषण्टुशोपनाममाला पर टीका कौ 
रचना की, पर दुर्माग्यःहै किः आज वह प्राप्तही नही 
हे, सभव ह नप्ट हो गर्‌ 1 ४ 


तिदहैमम्दानु्ास्नवृत्ति 


आचार्य ॒दहेमचन्दर प्रणीत सिद्धहेमशब्दानुशासन पर 
आपने वृत्ति की रचना । इस की एक मात्र प्रति 
 विजयघर्म-लकमी-ज्ञानमन्दिर, आगरा ' मेँ सुरक्षित हं 1 
पतर संप्या १४३ है । इस प्रकार की सूचना भा्ुश्री 
भैवरलालजी नाहटा से सं. २००२ में प्राप्त हर्दयौ । 
टीकाकार ने कव इस की रचना की ? यह्‌ इन के प्रारम्भिकं 
काल की सचना ह ववा प्रोढावस्या की? इस विषय में 
भरति कैः मन्मुख न होने के कारण वृ भी निश्चय से 
नही षहा जा मकता। परन्तु इस की पत्र संघ्वा १४३ 
होने ने यह अनुमान अवद्य होता है कि दीका विशद 
सौर प्रौढ दोनी चाहिय 1 


दुर्गपदप्र रोधवत्ति 


श्वा दैमचद्राचायं प्रणीत हैमलिद्भानुदासरनविवरण पर 
दुगेपद्प्रवोध नामक टीका की रचना आचार्यं जिनचन्दरमूरि 
एव तत्पटरधर श्रौ जिनमिटगुरि मैः धर्मराज्य मे विचरण 
भरते ह्‌ आपने वि. सं. १६६१ का्तिकः सुक्टा सप्तमी को 
जोधपुर मे नरे सूर्गसिहजौ के विजय राज्य में मनेक धारो 
षयो अवद्टोकन कर २००० ग्रन्थ परिमा में कीः-- 


७2 


मोह्रोहवनष्टुषः स्मरपिपः प्रघ्वस्तदोपद्धिषः, 
पापक्छेदामपः सनद्गवरपः चारित्रल्ष्मीपुपः 1 
पषप्ीपन्‌पः प्रगान्तवपुप  सफू्जद्य्योज्योत्तिपः, 
तलदे जिनसिदृसूरिगुरवो नन्दन्ति दिव्यौजसः ।1> 
मै 
श्रीमद्योचपुरे द्रडये सूररहमदटीपतौ । 
प्राज्य राज्यश्चियं दादवच्छास्तरि प्रमुठोदये ॥५॥ 
मूमिपद्र्सतुद्गीयसद्धषे वपं सुखापिके 1 
मासि कातिकिके कान्ते, मुदिने सरप्तमीदिने ॥1६11 
रै > 1 
तेपां भिप्यवरैरचकरे, शरीश्रोवलकनयाचकंः 1 
दुर्ेपदप्रवोघोऽ्य, प्रकटलानदेतवे ॥1६॥॥ 
्हेमचन्द्रमरोन्रहृते लिद्गानुधास्नं । 
वियते या शुमादु्नित्तत््वदुरग वोद; 11१०॥ 
॥ कै क 
महतद्वितये ग्रन्यमानमव्रोदित गुमम्‌ ॥ 
गणनया च व्णीनामनुमित्यादनौयते ॥११॥ 
वृत्ति को रचना मूल लिद्धानूयासन पर नौ कौ 
मदं । इमे "या गुमावृत्ति वियते त्स्य दुर्गां वोवदः” 
मे स्पष्ट किञजा० हेमचन्ददयादहाजा चिद्धानुशासने कै 
उपर स्वोपन्न विदरणं ह उसमें िन-जिन स्वानो मेँ जहां 
दौम्य या काटिन्य है उन दी स्पलों पर इमं विदेचन 
किया या ह । इन्दि इम विवरण का नाम दुरगपद- 
प्रवो सा गया 1 ४ 





16 
यद्‌ टीका भो वहुत सुन्दर है 1 इसमे भी ^ईइति 
प्रसिद्धे ' कट्कर लगभग १४०० देद्य शब्दों का प्रयोग 
किया गया ह । इसका सम्पादन भौ सुन्दर खूप से होकर 
“श्वी अमी सोम जन ग्रन्थमाला, वम्बई्‌ द्वारा प्रकाशित 
दो चुका है। 
सारस्वतप्रयोगनिर्णय 


जिनराजसूरि के राज्य में (स. १६७४ ये १६६०) 
मकौ स्वना हई टहै। दसकी एकमात्र २२ प्रकी 
अपूर्णं प्रति " माचहर्पयि सर्तर. मंडार, वालौतरा' मे 
दै । एेमी सूचना भाई शीअगरचन्दजी नाहटा ने दी है। 
जैसा विः नामे ही स्पष्ट ह कि सारस्वतव्याकरण के 
प्रयोगो वन इसमे नि्णंय-मापन किया गया ह । प्रौढावस्या 
कौ ष्रति होने के कारण संभवत : यद भी भट्त्यपर्णं हो, 
पर धरति कैः गन्मुपनहोने कै कारण विगेपवखभीनदी 
क्हाजा गवना । 

केशा :~ पदव्पाप्या 

मारेम्वन स्याकरधमस्थ “मेया'९ इम पद्य फीव्याम्पा 
दगमे मुन्दरतम पदति ने फौ गर्ह । दग एयः द्णोककी 
य्याग्या मे भीटीवगकार ने गिटहेम, पायिनीय, विष्वसम्म्‌, 
भमर, हिमनिषष्ट्‌, श्रौपर द्व्यादि केः उदधौ के माप 


१ कया गर्जस्क्रा सामा , बर्द्ार्पििनिदमा. ॥ 
विगदं दो द्‌ , सकस्योबुगधीशम :144॥ 


७५ 


इसको मरल ओर सरसं ॒वनाने का प्रयल क्या ह1 
इमो स्वना कव हू निशित नही कहा जा सकता 1 
इषो एकमात्र प्रति महिमा भक्ति जन॒ जान भण्डार, 
बीकानेर, पो. ७० प्र, १८६० मे सुरक्षित हं । पये सत्या 
केके एक ही है । इसको बयन्वे इस प्रकार है :-- 
आमं सनारस्वत्तस्य सूत्रे यत्‌, केषा इति पदं स्फुटम्‌ 

तेच्छलोकटौकामाचष्टे, श्रीश्रीवल्लमवाचक : ।।१।। 
अ~ ऊतन्वायं श्रीत्तानविमलमहोपाध्यायमिश्राणां दिष्य 
वाचनाचार्यीवतल्टभगणिमि , स च शिप्यादिभिर्वाच्य- 
मानश्चिरं नन्दात्‌, श्रीमारदाप्रसादात्‌ । 


चतुदंशगुणरपानस्वाष्याय 


यद्‌ स्वाध्याय (मज्खाय) भाषा मँ गुषति ह । 
इममे १४ गुणस्यानों का क्रमडाः वर्णन ट । इसके २६ 
पच्य द 1 इनका सायन इम प्रकर ह - 
आदि: 
प्रयि वोर जिणेमर देव, जमु सुरपति मपि मारइ सव ) 
मुगुगलणा वचन निमूणेवो, पनणिभुं गुणठाणानुं नेवी ।1१। 
जनन: 
ण्य कुसठद्गरक दुखनिवारक चद यांनिकौ जोणीष्ध 
जिन तौ वाणी दीष भागि सुमतिमोन वर्नाणोड। 
ञे भूषिय निद्रतं करि एक चित्त भुयिर समक्त तैह्‌ चणम, 
श्ोदन्दम मुनिवरे नपि जिनवर तिह घरी हई सुपण 

॥१२३॥ 


परिकषष्ट परिचय 
क 


भारतीय वाडमय मे सहस्रदलात्मक चित्र-काव्यो मे 
यह दूसरी छति ह । इसका रचना समय अज्ञातं ह । 
इसके कर्ता कौन हं 2 इस स्तोत्र की पकितियौ से अस्पष्ट 
ह । शश्रीरत्ल * “श्रीलब्धरुङ्ग' नाम आति है पर निरि 
नटी कहा जा सकता कि किस कवि ने इसका प्रणयन 
किमाह । पर हां, इतनी वात निरिचित ह भि कवि 
“खरतर ' [पद्य ३७] गच्छीय विद्वान था । इस स्तोत्र 
कौ विशेषताएं निम्नरिषित है -- 


मह स्तोत्र चौवीसवे दासनपति श्रीमहावीर को रक्ष्य 
मे रखकर बनाया गया ह! इसमे इल पद्य ह । मनेः 
प्रकारके छन्दोंका कवि ने स्वतन्यनां मे प्रमोग किया 
द । ^अरजिनस्तव ' की तरह कवि ने “र का प्रथोग 
किया ह । अरजिनस्तवकार ने दो अक्षे कै पदचात्‌ र 
का प्रयोग किया है किन्तु इस स्तोधरकारने एक अक्षर के 
परचात्‌ टी रगा प्रयोग किया ह मौर वहु भी १०१६ 
स्वार । एक यक्षर्‌ केः पदचात्‌ ही सकार दहोने केः काण 
तथा वृत्ति पूगे भमाव होने गे इसको मामिष्ता फो 
समने मे दम असफल रदे ह । अतः मभव ह यच नतर 
अनुदा ण्‌ गरदो । 

०६ 


७७ 
ख 


शतदलकमखमय पार्व-स्तव कै कर्ता उपाध्याय 
सहुनक्मील्ति खरतरगच्छीय क्षेमराखा कफे वाचरु * रलकषद 
के दिप्य थे 1 संस्कृत-साहित्य के विरोपतः व्याकरण, 
कोप जओौर साहित्य के आप प्रकाण्ड विद्वान थे, सायही 
ये कवि भी! इनके श्नुपरा्त नामक व्याकरण, न्वरमकोय 
नामक कोप, सारस्वत वुत्ति, कल्पसुधर वृत्ति (कल्पमंजरो) 
आदि उल्लेखनीय रचनाएँ प्राप्त ह! वैसे रस भौर 
छोटी-मोटी लीक आदि भिलाकर लगभग रेन ग्रन्थ 
उपलव्य ह । 


दरस स्तोत्र कौ रचना सं. १६७५ मर्गेशीपं शुक्ला 
दवादयी को लोद्रषुर (वतंमान-लोद्रवा, जेसलमेर से ३ कोस) 
मे हई ह । नेद्रपुर्‌ पत्तन मेँ निनेर्वेर प्रसाद (जो नीं 
दो गयाथा)} का जेसूमीर निवासी दाद्‌ षाह्सेने 
भीणेद्धार केरवाफर ख रतरगच्छाचायं निनराजसुरि मे 
म्री दिवस प्रतिष्ठा सम्पन्न करवाई थी 1! उसी कै 
उपलक्ष मे उसी दिवम कवि ने इसकी रचना पूं की ह । 
रेस्ला कमलस्य बहिःेखन से प्रकट 1 


उपर्युक्त दोनों चित्रकाव्यों से इसको रचना-पदडति 
भित्र द । इसमे “म को मध्यचिन्दुमे राह ओौर 
अक्षरो कैः परचात्‌ म का प्रयोग न केः प्रत्येक पाद फ 
अन्तमंमक्गा प्रयोग कियद] साय ही प्रत्येक पादक 


७८ 


प्रथमाक्षर का संयुक्त गौर मुक्तक रूप से स्वतन्वही ३ 
पयो मे कवि ने रसास्वादन करवाया ह । काव्य वहत ही 
मन्दर दुन पड़ हं ) इससे कवि की उच्व प्रतिभाकामी 
आभास प्राप्त होता ह) इस काव्य में २५ प्च यन्यस्य 
ह ओर एक पद्य प्रदास्ति रूपमे तथा ५ प्य लोद्रपुर 
प्रतिष्ठा समय के सूचना देने ओर स्वना का कारण 
वतलाने के चि च्छवे गये ह जो यन्य के वाहिरी भागमें 
उत्कीर्ण हे । 

यह शिलापट् आज भीः लोद्रवा पादर्वनाय मन्दिरमे 
अवस्थित ह 1 ^~ 


प्रफायन का इतिहास 


मेरे शिरच्छय पूज्येदवर गुरदेव धीजिनममिप्तागरसूरिजी 
महाराज कासं. २००४ कृ चातुर्मास कोटा था। 
उम वपं मे नेनिद्रूत का सम्पादन कर रहा था । उस 
ममय परमपूज्य गुरदेव कौ यह अभिटापा भौर आदेश 
था करि *तूु अपने गच्छ के स्तोधर-सराहित्य रुवं षटोटे-मोटे 
वप्वयप्रन्यो कल सम्पादन कर्‌ प्रवद मेदा 1 ' सी विचार 
ने प्रमावित होकर मैने श्रीनाद्टाजी को वौकानेर छिमा 
मौन माट्टाजौ ने नी तत्वा ही हम ग्रन्थ फी प्रेक्षी 
मृत व्रव़गराना्यं मेज दी । वह्‌ प्रेयक्नेगी प्रतिमे नरी 
को रद धी मय्य नादूटाजौ कः द्वायद्टी पूना ने प्रति 
मगवाक्ग्‌ उम यपं मेने प्रेमकोगी यार कौ । मुदरणापं 
न्म्मीषोप्रेममेदैने षा दिचार्‌ या, परन्तु श्म उञ्मवोटिवैः 





७९. 
काव्य ग्न्य के प्रकादान मे अशुद्धि वाहुल्य न रहे जाय 
{करण कि उस्र समय मेरा ज्ञान साधारणी था) यिस 
लियं कंपी शुद्ध करवाने की दुष्ट से गणि श्वीवुदिमुनिजी 
म०कोमेज दी गह । उन्न भी अवकाय निकार कर 
उसे शुद्ध करके वापिस कौटा दिमा । 

दसी वीच मे परीक्षाओं के निमित्त अध्ययन कायं 
मे जुट गया । फरतः प्रकादान का कायं वन्द हौ गया 1 
गत वपे भेरा चातुर्मास अहमदावाद था 1 परीक्षार्जो के 
चक्र से विनिर्मुक्त हो चुका था 1 वल्लभमारती की 
प्रेमकोवी वनाने मे संख्न था । उस सम्य पुनः दस 
स्तोत्र-काव्य की स्मृति आई, प्रकादन के ल्मे हृदय 
जालापित हो उठा । श्रावक वग को उपदेशा देकर मुद्रण के 
लि द्रव्य कौ व्यवस्या भी की लौर मुद्रणार्थं पुनः प्रेस 
कधी तेयार कर ' नवजीवन कार्यालय "को मुद्रणाय देदी । 


प्रति-परिचय 


भरस्तुत यरणिनस्तव का सम्पादन करने मे हमे एक 
ही प्रति प्राप्त हरदहं मौर व्ह भी ' भाण्डारकर ओरिएन्टल 
सिपचं इन्स्ीच्यूट, पूना ' से 1 यद्यपि प्रति कै जन्त मे 
लेखक ने लेखन संवत नही दिया है किन्तु प्रति को 
देवते हुए रेखा प्रतीत होता हं कि यह्‌ स्वना के कुछ 
ममय पदचात्‌ ही लिली गईं है 1 प्रति प्रायः शद्ध 'है 
परन्तु करई स्यो पर काव्यस्य शब्दों को टीका प्रमादसे 
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जिसकी सूचना टिप्पणी मेदेदी गई । प्रतिके १५ 
पत्र हं । प्रत्येक पत्र मे २१-२१ पक्तिं हं मौर प्रत्येक 
पक्ति मे ६२-६५ अक्षर ह । प्रति को दीर्घता १०।॥॥ 
ष्च दहै, मौर पृथुता ४।।। हेव है । प्रति अभी तक 
अच्छी हास्तमे है 1 

परियिष्ट क~शतदल स्तोत्र का सम्पादन श्रपूरणंचन्द्रजी 
नाहर के जैन रेख संग्रह माग ३, ओर पं, कालचन्द्र 
मगवान्‌ गान्वौ द्वारा सम्पादित “जेसलमीर भाण्डागारीय 
ग्रन्थाना सूचि" के आधार पर किया गया ह । 

ओर परिथिष्ट स मटलरदखात्मक वीर स्तोत्र 
श्रद्धेय भाईू-मुनिराज श्रोपुण्यविजयजी महाराज से प्राप्त 
हमा है । इसका एक ही पह 1 किनारे खंडित दहो 
चुके दै । पवर भी जीणे-दीणं दशा को प्राप्त हो र्हा 
दै । अनुमान ह यह्‌ प्र १७वी शती के अन्त मे अथवा 
श्वी कै प्रारभ मेँ लिमा गया दहो । 
आमार-प्रद्लन :-- 

दरम प्रय कै प्रकाशन मे मृकने जिन जिन धेय 
मनीषियों फा मौर दष्टमण्ड्टो फा मट्योग प्राप्न टूभा 
दै उगके ध्ये मै हदय मे उनका एतद्र ॥ उन 
मटूयोग कैः यिना हम काव्य-ग्ल का प्रकायमे मानादी 
मूप्विन्य चा । 





मर्ृग्रयम मे श्रौ जगरचन्द्रजी नादृटा को पन्यवाद 
देका हि जिनकी प्रेरणामे हले द्म कोव्य कैः सम्पादन बा 
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विचार हुमा भौर सम्पादन कै चये समय-समय पर यथोचित 
सामग्री तथा परामदां भी प्राप्त ` हुमा 1 दूसरे, गणिवर 
श्री वुद्धमुनिजी महाराज का भौ मे आभारी हैं जिन्दोने 
इतकी करपी को मेरे भाग्रह पर शुद्ध करट भेजने का 
कष्ट उठाया 1 तीसरे, श्रद्धेय मृनिराज शी पुण्यविजयजी 
म. भी घन्यवाद के पात्र है जिन्होने सारे ग्रन्थ के प्रूफ 
देवने का कष्ट उठाया । चौथे, मेरे वियगुर डा. श्री 
पत्ािदिजी एम. ए. डी. चट, का भीमे कृत््ञ हं 
जिनके पराम से मुद सम्पादन में वड़ी सफलता मिरी है । 


साय ही भाण्डारकर भोरिणएन्टट रिसर्च इन्सट्रीच्यूट 
कै वयूरेटर्श्री पी. के. गोडे कोभी मे धन्यवाद दिये 
विना नही रह रकता, जिनको कूपासे ही सम्पादनाय 
द्म प्रति को ८ मास तक मे पने पास रख सका । 


मूव्रघार एवं यारिस्ट माई श्री वमृत्तकाल मूटयकर 

त्रिवेदी भी धन्यवाद के प्रा है जिनने मेरे माग्रह को 

स्वीकार कर प्रेम से इस सदृस्रदलकमल का चित्र वनाया । 

मौर अद्मदावाद का खरत्तरगच्छ संव भी घन्यवाद फा 

भाजन है जिसने की इसके प्रकालन के चि द्रव्यकौ 

व्यवस्या की । 

श्रावणी यमराचस्या २०१० इ्यामामूनु- 
कोटा विनया 


<< 


जिसकी सूचना टिप्पणी मेंदेदी गर्हे 1 प्रतिके १५ 
पत्र ह । प्रत्येक पत्र मे २१-२१ पंकितयां हे मौर प्रत्येक 
पक्ति मे ६२-६५ अक्षर है । प्रति की दीर्घता १०111 
इव है, ओर पृथुता ४1 इच रहै । प्रति अभी तक 
अच्छी हार्तमे हं} 

परिशिष्ट क-शतदकर स्तोत्र का सम्पादन श्रीपूर्णचद्रजी 
नाहर के जैन केख सग्रह माग ३, ओर पं. लालचन्द्र 
भगवान्‌ गान्धी द्वारा सम्पादित “जेसलमीर भाण्डागारीय 
ग्रन्थानां सूचि" के आधार पर किया गया ह । 

भौर परििष्ट ख सहस्रदलात्मक वीर स्तोत्र 
श्रद्धेम भाई-मुनिराज श्रोपुम्यविजयजी महारोज से प्राप्त 
हृजा ह । इसका एक ही यवर है । किनारे सेडित हो 
चुके है । पत्र मी जीणे-शीर्णं दशा को प्राप्त हो र्हा 
है । अनुमान दै यह्‌ पत्र १७वी दाती के अन्त मे अथवा 
ष्त्वी के प्रारंभे लिखा गयादौ) 
आभार-प्रदश्ेन :-- 

दस प्रं के प्रकादान में मुञ्ञे जिन जिन धद्वेय 
मनीपियों का ओर इष्टमण्डली का सहयोग प्राप्त हजा 
है. उसके चयि मै हृदय से उनका कृतज्ञहं । उनके 
मह्योग के विना इम काच्य-रत्न का प्रकाश मे आनादही 
मुदिकट था 1 

सर्वप्रथम मे श्री यगरचनद्रजी नाहटा को धन्यवाद 
देना ह जिनकी प्रेरणासे ही इस काव्य के मम्पादन का 
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विचार हुभा भौर सम्पादन कै लिये समय-समय पर यथोचित 
मागग्री तथा परामदं भी प्राप्त ` हमा । दूसरे, गरणिवर 
श्रौ वृद्धिमुनिजी महाराज फा भी मे भारी ह जिन्दोने 
एकी रफौपी को मेरे बाग्रहु पर शुद्ध कर , भेजने षा 
कण्ट उठाया । तीसरे, श्रद्धेय मुनिराज श्री पुण्यविजयजी 
म. भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्न सारे ग्रथ धै प्रूफ 
देलने फा वष्ट उठाया । चौथे, भरे विदयामुर घा. श्री 
पत्हूरिद्जौ एम. ए. ॐी. लिट, का गी वृत्र 
जिनके परामश रे मूष सम्पादन गें वंडी फटता मिरी हं । 


साथ ही भाण्टाखर ओरिएन्टल रिसर्च प्रनरीच्यूट 
कै कयुरिटर श्री पी. मे. गोडे पोभी मै धन्यवाद दिये 
धिता नही रद्‌ सवता, लिनफो कूपार दी साम्पादनार्थ 
शग प्रति को < माय तकः म अपने पारा रव सवा । 


सूधरधार एव याटिष्ट भार श्री थमृतछरा मूग्ंकर 

धरिवेदी भी पन्यवाद वे पाग्र दँ जिनने मेरे जाग्रह को 

स्यीफार कर प्रेम रे इस सदखदटकग का चित्र यनाया 1 

भौर अहूमदावाद का सरतरगच्छ संघ भी धन्यवाद का 

भाजन ह जिसने कौ दुसवे प्रयागन के छे द्रव्य कौ 

व्यवस्था की । 

श्रावणी यगावरपा २०१० श्यामादरुनू- 
कोटष पिनपरापर 


अ. ` 
अभि.ति.का. 


अ.चि.ना.वु.भ. 


अने.म.का, 
अ.स्त.कुप्र, 
एे.जं.का.-म. 
कवि. व. 
जे. 

इः 
दुःप्र.प्र. 
ना. 
पा.मि.की. 
रम. 

वि.पु. 
वि.त्रि. 
पि.षि.प्र. 
शी. 
दी.ना.टी-प्र- 
गे.यरी.-ग्र. 
गि. 
नि... 
गुण, 


गौ. १. 


1 


॥ 


संकेतसुची 
अभिधान चिन्तामणि नामकोप 
अभिधान चिन्तामणि काण्ड 
अभिधान चिन्तामणि नाममाला वृत्ति प्रगस्ति 
अनेकां सग्रह नाममाला काण्ड 
अरजिनस्तवे वृत्ति प्रशस्ति 
एतिहासिक जैन काव्य सग्रह 
कृवि वल्पद्रम 
जेसटमीर भाण्डामारीय प्रन्याना सूची 
दुर्गपदप्रवोध 
दुगंपदप्रयोध प्रशस्ति 
जैन टेख सग्रह मा. ३ (नाहर) 
पाणिनीय सिद्धान्त कौमुदौ 
रचना मवत्‌ 
विश्वम्‌ एकाक्षरी नाममाया 
विशप्ति निवेणी 
विक्षप्ति त्रिवेणी प्रस्तावना 
शीदटोदनाममादा यत्ति 
दोनो नाममाला टीका प्र्रित 
दोष म्ह टीवा प्रदस्ति 
मिद हेम छब्दानुशागन 
निद देम उणादि मूष 
गूघाश्खरा एष्स्षरी नाममारा 
मौमरि एकाशरी नाममादा 


द 


| म | १ 


श्री अरमिनस्तवः 


( षटुकदलकमलमध : } 





र्हम्‌ 
श्रीमज्निनमपित्परसुरिपादपदयम्यो नमः 
उपाच्ायप्रवरधीश्रीवत्लभोपाच्यायविहितं : 
स्थोपनवृत्तिदिभूषितः 


श्रीअरनाथजिनस्तवः 


(सहलदलकमलमपः ) 





6 
{ य्तिकारमद्भलाचरणम्‌ ] 
स्वकोयवि्यागुरसत्प्रसादात्‌, 
फरोमि वृत्तिं स्तनस्य चार्दीम्‌ । 
अरं जिनं हपकरं प्रणस्य, 
सह॒स्रपत्राम्बुजगमितस्य 11१1 
तस्य चायमादिः-- 
असुरनिर्जरबन्धुरदोखर- 
भ्रचुरभव्यरजोभिर पलिजिरम्‌ । 
करमरजं शिरसा सरसं वर, 
निन! रमेकवर{ मेदुरशद्धुर! ।\१। 


२ स्वापन्नवृत्तिविमूदितः 


प्रवरवर्भरसतागरचन्विर! 
जठरसयगरसाविरसङ्कर! 1 
मुचिरङृन्नरभीत्तरभद्रर! , 
कुरु रभं भरमाभरहत्यर! 11२1) 

[युग्मम्‌ | 
व्याख्या -- हे "जिन! हे तीर्थकर! हे अरनाथ! तवेति 
शेपः, (्रमरल" रात्‌-जलाज्जात्रं रजं-कमलं, क्रमः-चरणः+स 
एव रज करमरज शिरसा मस्तकेन [वन्दे ] इत्यध्याहायंम्‌ । 
किम्मूतं करमरज? पञ्जरम्‌" पोतम्‌, कः? “अमुरनिर्जरयन्पुर- 
दोखरमरचुरभव्यरलोभिः मसुराः-असुरकुमाराः निजं याः-वंमा- 
निकत्रिददास्तेपा ये वन्वुरदोखराः-मनोहरापोडास्तेपां यानि 
प्रचुरभव्यरनांसि-वहुटचारपरागास्तंः 1 “अ' पादपूरणार्थमव्य- 
यमू । पुनः किम्मूत कमरजं? सरसं" रसयुक्तम्‌ । पुनः किम्भूतं 
छरमरज? “वर प्रधानम्‌ । विम्भूत हि जिन! ? (रमेश्वर! * 
र्मीनाय! । पुनः किम्मूत जिन! ? भेदुरदाद्धर! * प्रमोदेन 
मेद्न्तीत्येवशरीरः “भल्जिमासिमिदो पुरः” [सि.टे.५।२।७४] 
दतिषु.रःमेदुराः-प्रमोदपिच्छिरास्तान्‌ प्रति शं -सुखं करोतीति 

भेदुरदा द्भरस्तस्यामन्प्रणम्‌ ।1 १॥! 
ह आमरटृत्यर! ““रह त्यागे” “दकिस्तिव्‌ स्वरूपार्थे" 
{सि. हे. ५।३1१३८] ति तिवि रहतिः-त्यजन, मानां 
सेगाणां रदति्यस्य यस्माद्वा मामरहतिः, स चासौ अरः 
अरजिनस्तस्यामन्त्रणं हे मामरदत्यरा त्वं "रमं मरं" प्रधानं 
सोपणं चुः विहि । किम्भूत हे यामद्दव्यर ? श्रवरवरण॑र- 


सट्दलरुमकमयः जरसिनतस्तद : 1 ४ 


सरागरचन्दिर * प्रवरा-श्ृष्टा ये वपाः-अौयेगरम्मीयादयो 
गुणाः, यदुक्तं हैमदूरिनिः-- 
-- “वेः स्वर्णे मसे* स्तुतौ ! 
खपे द्रिनादी शुक्ठादौ, कुयायामक्षरे गुणे 11“ 
[गने. सं. को २ श्लो. १९६} 
इति, त एव शणि-रत्वानि ^रं रलं रोदनं घनम्‌” [सौ. ए. 
इल. ८३] इति वचनात्‌, तेपां सागर -- समुदरस्वस्याल्लाददाय- 
कत्वात्‌ चन्दिर इव-चन््रमा इव यः सः सम्योव्यते । करिम्मूव 
त्वं ? 'जठररागरत्नातिः” जठरः-कथिनिः “जठरः कुदिवद्धयोः, 
कणि [ब] [अने. सं. कां. ३ दो. ११५६ इत्युक्तेः, प्रस्तावाद्‌ 
वुोऽ्न्तकरणादयो रागरखः-नम्मे तस्य आविः- व्रजनं यस्मात्‌ 
स तथा, “स्यात्तु नर्मणि, मुखोत्सवो रगरसः" [दष. सं. इटो. 
१११]इति वोपः। पुनः करिम्मूत हे मामरदत्यर! ? 'असद्भर! * 
सद्ग्रामरटित! । पूनः किम्मूत ामरटृत्वर्‌। ? (मूचिरङननर- 
मीवरमद्रर * मुचिरं-पमं कुर्वन्तीति मुचिर्तस्ते न ते नरादच 
मुविरकृन्नरात्तिपां मीतरमदरे-मयेत रमद्धे राति~ददाति यः 
स तया स्र सम्बोव्यते 1 यदुक्तमुणादिवृक्याम्‌- “मुचि घर्मः 
मूर्यं मेषश्च “ (चि. दै. उ. सू. ४१६] 11२1 


प्रदरपार्मरदन्ुरभूघर- 
भिदुरतुल्य! रसाप्रर! कं कर्‌ 1 
युनरकाकरदादरकस्वर! 
विदुरजेसरम्तरमुत्कर! 11३1 


१. शते" इवि मूदरिवे 1 


॥; स्वोपक्ञवत्तिविभूषित 


व्यास्या--है “रसासर ! ` रसायां -वसुन्य गयां सरति- 
गच्छति रसासर -पुमान्‌ तत्सम्बोधनं है रसासर ! हे पुरुप ! 
हे जर! त्व क' सुखं कर" कुरप्व 1 “करम्‌ कृतौ" इति धातो- 
रागी ्रेरणयोहिरूपम्‌ । अथ सम्बोधनविदपणयोविययेप्यते-- 
किम्भूत दै स्सासर 1 ? श्रदरपापेरदन्तुरभूधरभिदरुरतुत्य ! * 
भ्रदराः-रोगोः महाब्र्ादयः “प्रदरः शरे !। मद्धे रोगे" [ उने. 
स॒. कां. ३ रलो. ११७२-७३] इति वचनात्‌, पार्षरः-यमः 
कल्पः "पा्षसो भस्मनि यमे” [अने. सं. कां. ३ श्लो. 
११७६] इति वचनात्‌, तेपां दन्दरे प्रदरपार्पराः, त एव 
दन्तुरमूधराः-विपमपवंता. “दन्तुरः, उन्नतदन्ते विपे” [अने, 
सं का. ३ श्लो. ११६३] इत्युक्तेः, तेपां मञ्जने भिदुरं-वघवं 
तत्तुत्यः-तत्समानो य स तथा स सम्बोध्यते } पुनः िम्भूत 
रसासर! ? "कुनरकाकरदादरवस्वर ! ' बुःः-युत्सितः नरकः 
निरयः कुनरकस्तसिमिन्‌ यत्‌ अक~दुःख तद्‌ रदन्ति-उत्पादयन्ति 
ये ते युनरकाकरदास्तेषु आदरं-पूजाविदोपं “वस गतौ" कसती 
त्येवशीखो यः सः, “स्येराभासपिसकसो यरःनि.हे.५।२।८१।] 
ति वरः, बुनरकाकरदादरकस्वरः तत्सम्योघनम्‌ । पुनः किम्मूत 
रसासर! ? 'विदुरमेसरभेवतरमुत्कर! ' विदुरेषु-धीरेषु जेगरः- 
शूखः “जेर पुर." इत्युणादौ [ सि. ह. उ. मू. ४३६ ] विदुर 
जेमराः, ते च ते भक्तरादव-भक्तनरास्तेषां मुत्र -दुपंकसे यः 
ग तपा, म सम्बोध्यते ॥॥३।। 


मुहिरगवरदुरदरसिन्वुर- 
विश्स्णाकरसिहरहोऽगणरम्‌ । 


राटद्दलकमखमयः अरजिनस्तवः। ५ 


चतुरनं जरसाञ्धरमं स्मर, 
क्विबरमं वरसंवरवुद्धिरम्‌ \४।। 


व्याख्या -- ह जन ! इति पदमध्याहार्यम्‌ 1 त्वं भ" 
महन्तं बरनायक्षणं स्मर मनसि चिन्तय । किविविप्टं घं ? 
भुहिस्यर्वसदुद्ंरसिन्धुरवियरणाकर्सिहरहोऽगरम्‌' मृहिरः- 
कामः “मुहिते मूखंकामयोः" [ यते. सं. कां. ३ एलो. ११६५} 
इति हिमाचार्थाः, तस्य यो गर्वरः~-अहद्धारः, यदुक्तमुणादो-- 
शाव॑रोऽदंवारः [मदिपदच ] “ [सि. दै उ. सूत्र ४४१ | स एव 
ददधरसिन्पुरः- उत्कटमातनद्धस्वस्य विदरण-व्यागादनं तस्य 
आकरः-समन्ताद्‌ विधानं त्र सिह दव-व्याघ्र इव यः स 
मुदहिरगवैरददंरसिन्बुरविगरणाकर्यसिहः, र्टः-अज्ञानं तद्‌ न 
गृणाति-न व्दयति यः स रदोऽगरः, “गन्‌ राब्दे" द्वाभ्यां कम 
धारये मृहिर्गर्वरदुदधरसिन्वुरविशरणाकरसिदरटौऽगरस्तम्‌ 1 

" पुनः विम्भूतं घं ? शचतुनं' चतुराः-विदंसो नाः-नय यस्य 
सं तयातम्‌। “नो नरे” [वि. ए- ७६ | दति विद्वः । पुनः 
किम्मूतं मं ? जर्साऽवरम्‌" जरमा-वृद्तैन घधर-दीनं रहित- 
भित्य्ेः । " *अधसरोऽन्तद्िहीनोष्टेपु" [ यने. स. कां. ३ ष्टो. 
१११७ ] इति वचनप्रमाणात्‌ । पुनः किम्गृूतं मं ? विवरम" 
पिवे-मु्तौ रमत्तेयः स तया तम्‌। पुनः किम्मूतं मं? “वरसंवर- 
बुद्धिर! “वृ वरणे” वरन्ति धर्मश्रियं इति वराः-धावकाप्तेषां 
संव एवद्ी :-वैसम्यमती राति-प्रयच्छति यः स तथा तम्‌ 1\४॥ 


१. मधरोननूष्वंदीनेप्ठेपु” इति मु० 


६ स्वोपज्वृत्तिविभूषित : 


सुहीरसच्चीरविहारसीवर- 
प्रतारसाधारणकारवार्दर! । 


जनौर! निर्मेरणधोरणीस्फिरं, 
मनोरमास्वारवतो रतक्षर 1 ।॥५॥। 


व्याख्या-हे य ! ` जिन } तवेति शेष :, ' निर्मेरणधो- 
रणीस्फिर निमेंराङ्च ~ निर्भर्यादा ये णादच -प्रस्तुताये ते 
निर्मेरणाः~ गुणास्तेपां धोरणी -श्रेणिः गुणावली स्फिर - 
वृद्धि प्राप्नोतीति शेष. । कस्मात्‌ ? “मनोरमास्वारवतः* मनसा 
स्मन्ते इति मनोरमाः- पण्डितास्तेषु जा - समन्तात्‌ स्वारवः- 
प्रधानराव्दस्तस्मात्‌ । निर्गेरणघोरणी किविदिष्टा ? “सुहीर- 
सच्तीरविहारसीवरप्रतारसाधारणका" सुहीरः ~ प्कृष्टहीरः 
विशेपदुभ्रत्वात्‌, सच्चीर-प्रगस्तवाप्तोविरोपः, विहारः-विशि- 
प्टमुव्तावलीः, सीवरः-समुदरः प्रस्तावात्‌ क्षीरसमुद्र, प्रतारः * 
निर्ढाररूपं, एषा दने सुहीरसच्चीरविहारसीवरप्रताय. तेषां 
साधारण एव ~ समाना एव ग्राह्यतया, स्वार्थे कः । किम्भूत 
हैम! ? भारवादेर! * आराणि-देव्मूदास्तेषु वाद रं-वचनं 
धर्मरूप यस्य स तथा, तत्सम्बोधनम्‌ । “वादर कृमिजे जले ॥ 
कोवधिश्वयादववीजे वाग्दक्षिणावत्त॑श्ह्वयोः ॥” [अने. सं. का. 
दनो. १२००,१२०१} दति हंमानेक्ार्यवचनात्‌ । पुनः किम्मूत 
अ! ? “जनौः] * जनान्‌-टोकान्‌ सवति~प्रीणयति य. स तया 
तत्मम्बोधनम्‌ 1 पुनः किम्मूत [अ} ]? “स्तक्षर! * रतात्‌~ 
मम्मोगात्‌ क्षरति-चग्ति यः स तथा, तस्सम्बोषनम्‌ 11५11 


सह्षदलकंमलमयः अरजिनस्तव : 1 ७ 


डमरदुर्वरतस्करभीभर- 
प्रहुरणाविरहः किरताद्‌ दरम्‌ । 
सुकुरतीणरदस्नरधीघरः 
प्रस्रकीत्तिरजाहुरनि्दरः )\६।। 
व्याख्या--श्रसरकीत्तिः “सृ गतौ" प्रसरति-सवंव्रविस्त- 
रयति या सा प्रसरा, एवंविधा कौत्तिः-पगो यस्य स प्रसर 
कीतिः-अरनाथः दर' भयं 'किरतात्‌' क्षिपतात्‌ । क्रिविशिष्टः 
श्रसरकीत्तिः? “उमखुर््वरतस्करभी मरग्रहरणाविरह" इष्टो 
ज्वरः दुज्वंरः तस्कराः-चौ राः मीमरो-भयवृन्दं प्रहरणं युद्धं, 
एषां दृन््रः दुर्ज स्तस्करभी मरग्रह्रणानि, डमराणि-मीप्यानि 
शजवैरतस्करभीभसपरहरणानि, तेपां ज [१] विसर्हु-समन्ता- 
द्वरो यस्य स तथा । पुनः किम्मूतः प्रसरकी तिः? 'सुकुस्तीणैर- 
दस्वरधीषर" “करुरत्‌ शाब्दे" भटन्तः सुकरुरेण--समस्तजनप्रिय- 
त्वात्‌ विदिष्टशब्देन ती्णं-अभिमूतो रदस्वरो धौः-ुद्धिस्त- 
स्या घरः-गृहं घीघरः, द्वयोः कर्मधारये सूुकुरतीणंरदस्वर- 
धीरः। “हमे रन्‌ (त्‌) घ च'' हन्ति हन्यते । “धरो गृहमिति 
भ्रासदि"। पुनः किविदिष्टः प्रसरकीतिः? “भजाहरनिदैरः' 
अजः-नित्यः न हरतीति अदरः, स चासौ निर्दरः-निर्भयो यः 
सः, त्रयाणां कर्मधारयः 1 ६॥ 
चकार हिसौरविल्ञारणं गिरः, 
उदारसम्भारसुधौरकेकरः। 
अमारमन्दारसमीरकन्धर- 
प्रकार आचारविदीरनीवरः ।1७॥1 


८ स्वोफ्लवुत्तिविमुव्िनः 


व्याख्या--“उदारसम्भारसुधीः उदाराः-दातारस्तेपां 
सम्भारः-गणः “सम्भारः सम्भृती गणे "' [अरे. घवो. ३ दो. 
१२१६] इत्युवते „ तेन सुष् ध्यायते य स उदारसम्भारसुधीः- 
श्रीभर्नाथजिनः ¶हिसी रविशारण' हसीराः-हिसाः प्रकरणात्‌ 
कर्माणि तेपां विशारणं-व्यापादनं हिसीरविञ्चारण' कर्मनादां 
"चकार" टतवान्‌ । पिस्भूत उदारसम्भारुवीः ? गिरः" “गू 
निगरणे" गिरतीति गिर॒ “नाभ्युपान््यप्री-कृ-गृ-ज्ञः कः" 
५।१।५४] इत्यनेन कम्रत्यय । पुन. विम्मूत उदारसम्मारसुधीः? 
अकेवारः' न कैकरःअवेवःर -अवग्रदुष्टिरित्यथः। पुनः किम्भूत 
उदारसम्भारसुधीः ? “अमारमन्दारसमीरकन्परप्रकारः' मारः 
कन्दर्पः न मारः-अमार', नचृशब्ददय कुत्साथरवाद्‌ अमारः 
वुस्सितकन्दप., स एव मन्दारः-मन्दारवृक्षस्तं समीरयति 
सम्य प्रेरयति य॒स अमारमन्दारसमी र, कन्धरः-जलदस्त- 
सपरकार'-तत्समानो दानेनेति मम्यति य. स कन्धरप्रकारः, र्मया 
वमघारये मारमन्दारनभीरवन्धरप्रवोरः। पुन. विम्भूत उदा 
रसम्भास्युधी ? आचारवित्‌" आचारं वेत्तीति स तथा । पुनः 
विम्मूत उदारसम्भारसुधी ? इ ' दीप्ठ. “दल्‌ कान्तौ" विव 
यम्तः, ईरयति-क्षिपति पापमिति वा ईर्‌, “रण्‌ क्षेपे” विवव 
स्तः, पापनाशकं इत्यथ. । पुनः किम्भूत उदारसम्भारसुधी?? म~ 
नवरः" म विद्यते नीवर -पुरुपाकासो यस्य स तथा, सिदत्वात्‌, 
उणादिकोप्यम्‌, “गीड प्रापणे" नीमीकुतुचेदींस्च' (सि, हे. उ 
सू. ४४३] इव्यनेन वरट्‌ प्रत्ययः, “नीवर पुरुपावा रः" 11७॥ 


चिभोरमोमोरमगोरमोचर- 
विकारसंहारषरोरडिद्धरः । 


गटप्रदकमरपयः धरन्निएनद्रः 1 ९ 


जहार कष्टीरववारस्नत्तर्‌! , 

स॒ वीरकः स्मेरमृघो रसातिरम्‌ \15॥ 
व्याच्या-दे कणटीसववारलत्तर! ' क्ट रवाना -मिदानां 
वार्ः-निवारणं ठरिमन्‌ सत्‌ प्रस्तं तरर यस्यमक्ण्टी- 
रववारमत्तर्‌ ! दि मृत्‌ !, नः वीच वीर एव॒ वीरकः 
मृमः यरना्जिनो लद्रार वपनयनि स्म। कितन्‌? ग 
व्याधि “यं मान्तो ब्रह्मसव, 
चित्ते व्ाधौ^ व्रि. ए. १६} 
त्मामिमम्बन्धाद्‌ यन्माद्रिमोः-स्वामिनः "यमोमो दपं दरन- 
यान्‌ । कः ? "दि ज्गरः" न विद्यन्ते टिद्वय-दयताः यत्य 
धटिद्धरः प्रकरणात्‌ मोगुखनः 1 करिम्मूताद्विमोः ? ध्वमः 
स विद्यते मा-मानं येपां ते चमाः-निष्यरमाणा गाव्र~द्रीनयो 
यस्य म लमगुम्लन्मात्तया । पूनः व्रिम्मूनाद्विमौः ? शवगोचर- 
व्रिकारग्रटारकये न गौनरो यरिमन्‌ भ यमौचरः--मग्द्य 
दरवयर्थः, “विकारो विद्धी रोगे“ [भने. नं. का. इसी. 
ट्ति वचनात्‌, विकोराणां-रोगाप्रां मद्ा-विनायं करोतीति 
विकारसंदारकरः, यगोचरश्वात्र विकारयंदारकर्स्य यगोचर्‌- 
विक्रार्संदटूारकरः, एवम्मूनः या-त्र्मो यस्य ग यगोचयरि 
मूंदाग्करास्नस्मात्तया । च्छयव्दः पाकर सूरे घर्मे [ए. स्मो. 
११] दति विदव्म्नुवचनप्रामाष्डात्‌ । किम्मूनो वीरकः? 
श्मेरमुवः' स्मेर्‌-व्िकस्वरं मुखं यस्य सतया । पूनः किम्मूनौ 
यी र्वाः ? शस्मानिः ररय-धनर्य ^ रं रोदनं थनम्‌” [मौ. 
य्‌. ददो. €] म्राततिः-दानं थस्य म ठया, “पणयो दाने” एति 

धातोः कनियरत्यये स्म्‌ ॥1८॥1 त 














१० स्वोपनवृत्तिविभूचितः 


प्रमरवृत्तिरनन्तरमक्षरंः 
वितर मे ह्यरणः सुरकन्नर! \ 
इषिरवागरमभन्दरचत्यरः, 
कमरतामरसाक्षिरमाधरः 1६॥। 


व्याख्या--हे “सुरकननर! ” सुराणां -देवानां कं-पुखं 
नर्यति-नयति यः स सुरकन्नरस्तस्यामन्त्रणं हे सुरकन्नरा , शृ 
नीतौ" अजन्तः, हे अरजिन! भे" भम अक्षरं' मुत वितर 
प्रयच्छ । हि इति निदचये । किम्भूतं अक्षरं १ अनन्तरं न 
विद्यन्ते अन्तराणि-रुध्राणि यस्मिस्वत्तथा तत्‌ । किम्भूतस्त्वम्‌? 
श्रमरवृत्ति ” भ्रमर-मघुकरस्तद्र्‌ वृत्तिः-वत्तेनं यस्य स तया । 
पुनः किम्मृतस्त्वं £ अरणः" सड्ग्रामहीनः, दायूणाममावात्‌। 
पुनः किम्मूतस्त्वं? ‹ इपिरवागररभन्दरचत्यरः"इपिराः-रेव्याः, 
यदुक्तमुणादिवृत्त्यं -- “इपिर अग्निः आहारः क्षिप्रः सेव्य" 
[सि- हे. उ. सु. ४१६] इति, वागराः-विद्वांसोऽन्तिपद ., यदुक्तं 
हैमानेशयं -- 

^ वागसो वारके दाणे, निर्नरे वाडवे वृकं ॥ 

मुमुक्षौ पण्डिते चापि, [परित्यक्तभयेऽपि च्‌] । “ 

[अने. स. क. ३ दलो. ११६६, १२००] 

इति, दपिराश्च ते वागरा्च इपिरवागरास्तेषां भन्दरचति- 
मद्रस्चनं* दयत्ति यः स तया, “ स्वण्‌ कृत्यां '" “ दविस्तिव्‌ 
स्वख्पा्ं " [लि. हे. ५।३।१३८] दति तिवि सिद्धम्‌ । पुनः किम्मू- 
त्स्त्व? कमरतामर्साक्षि” कमरं-कोमखं “कमते मूमः कार्मुकं 


१. “मन्द वत्याणे सौष्पे च” [सने म॑. वा, २ष्ो. २५३] 


सहलरदलकमलमयः मरजिनस्तवः1 १९१ 


करोम चौर{[कान्त)]श्च सि. हे. उ. सू. ३६७)३ति ह मोणादि- 
वृत्तिवचनात्‌, यत्तामरसं-पद्मं ततुल्ये अक्षिणी-नेत्े यस्य स 
तथा 1 पुवः किम्भृतस्त्वं  “अमाधरः न मा अमा-भमाया 
तां घरति यः स तथा 1 “मा माया" इति गोपाठभटरीवचन- 
भ्रामाण्यात्‌ ॥९1 


चटरविषघ्नरवेरिरसाहरः, 

स्वतरसा स्परणं करताद्‌ गरः । 
सुनर मावरतः स्मरतीदरः 

स विरसः सरलस्वरणस्तरः ।॥९०॥।। 


व्याद्या -- सः" अरनाथजिनः स्परणं' रक्षणं ¶रतात्‌" 
क्रियात्‌ । “स्मृ स्प प्रीततिरकनाप्राणने" अनट्‌प्रत्ययान्तः । फिम्मूतः 
सः? स्वत.रसा'स्ववलेन-स्वकीयवीर्येणशचचटरविष्नरवैरि रसाहरः' 
चटरा-तस्कराः, “चटण्‌ वेष्टने" उणादिकोऽरग्रत्ययः, चटरः- 
तस्करः विघ्नं-उपद्रवं रातीति विध्न: ते चते वरिणिदच विष्न- 
रवैरिणः, चट यादव विध्नरवैरिणक्च चटरविध्नरदेरिपस्तेपां 
“रं तीक्ष्णे ककंटे दृढे" [वि.ए. १०१. इत्युक्तेः रा-दुढा या सा- 
ऊक्ष्गीस्तस्या हरः-हरणं यस्य ग तथा । किम्भूतः सः ? गरः" 
“गृ घु सेके" गरति-भविकजनं देजनाजलेन सिञ्चति यः: सं 
तथा 1 स इति कः? यं नरः शोमनपुमानू्‌ आदरतः' 
मादरात्‌ मरति" ध्यायति, जातावेकवचनम्‌ । पुनः किम्भूतः 
सः? इदरः[इः-)कामस्तं दूगिहत्नियि (? ) दुमाति यस तथा 1 
पुनः किम्भूतः सः ? विरसः” विगतरसः । पुनः किम्भूतः सः ? 
श्रस्टस्वरणः" सरला ~-अकुटिलास्तेषु स्वरणं -अतिशयेने यमनं 


ष्र्‌ श्वोपजलवृत्तिविभूषितः 


यस्य यस्माद स तथा ! पुनः किम्भूतः सः? तरः" तरति 
दुस्तरं संसारसागरमिति स तथा 11१०॥1 | 


सुचरणं चरतः फिरतः करं, 

प्रहुरतः करणं धरतः सुरम्‌ । 
ब्रतरतश््चिरमालरणाङ्करः, 

सुनुरकं क्षुरतादुरगादरः ।।११॥ 


ग्याख्या--अरः' अरजिनः अक" दुःखं क्ष-[? क्ष ]रतात्‌' 
छिन्यात्‌ । कस्मात्‌ ? उरगात्‌" उरगः-सर्पस्तत्प्रायत्वाद्‌ उरणः 
पंसा रस्तस्मात्‌ । कस्य ? सुनुः" श्नावकस्येति यावत्‌ । किम्भूतस्य 
सुनुः? 'सुचरणः सुष्टु चारित्र देशविरतिलक्षण "वर्तः" सेव 
मानस्य । पुनः क्रिम्भूतस्य सुनु ? कर" “छन्‌, वपे" अलन्तः, 
करं-वधं किरतः" क्षिपतस्त्यजत इति यावत्‌ । पनः किम्भूतस्य 
सुनुः? करण" इन्दिय प्रहरतः । पुनः किम्भूतस्य सुनु. पुर" 
मुष्टु रा-दीप्तिर्यस्य स सुरस्त सुर - जिन वरतः" विभ्रतः, 
मनसीति गम्यम्‌ । पुनः किम्भूनस्य सुनु. ? 'चिर' चिखारं 
श्रतस्तः" व्रतानि दादगसद्धं्ाकानि, तेषु रमते इति व्रतसत्‌ 
तस्य, “गमा वयौ" [सि. है. ४।२।५८] इति सूत्रेण विवपि सिदम्‌। 
अवारः पादपूरणार्थः ! विम्मृतोऽरः? “अदरणाद्धरस्‌' “युम्‌ 
दिखने” गनटुप्रत्ययान्तः, न विद्यते श्रणं-हिमन येपां श्रवणात्‌ 
ताति अयरणानि, एवम्मूतानि यानि अद्धानि-जाचाराद्चाचेका- 
दशाद्धानि तानि, ““रस्‌ शब्दे” विववन्तः, रसत्ति-शब्दायते यः 
गर तया ॥११॥ 


सरह्लदलक्मल्पयः अरजिनस्तवः! १३ 


धीरैरमारिरमृतं रडामरं 
सभ्येरभाणि रसनं रतान्तरम्‌ । 
उच्चैरभोतिरनगारशिशिरः, 
पातूरनूतिरनपुरधृष्टिरम्‌ । ।\१२।। 
लचिता-छन्दः१ 

व्याख्या--स इति पदमध्याहार्यम्‌ । अनगारदििरः' 
न वियतेरअगारं-गृहं मेषां ते अनमाराः-साधवस्तेधां शिश्षिरः- 
पुञ्जो यस्मिन्‌ सोऽनगारक्षिशिरः-श्रीअरनायतीर्थक रः पातु" 
रक्षतु 1 कं ? अं" जनं “अः कृष्णः शङ्करो ब्रह्मा, शक्रः सोमो- 
ऽनिजोऽनलः 1 सूर्यः प्राणो जनः” [सौ. ए. २] दति सौमरि- 
वचनात्‌। स कः? यस्य "रसनं" ध्वनित “रसनं ध्वमिते"[अने.सं, 
का. ३ इलो, १००१] इति वचनात्‌ 1 अमृतं" सुधासम "च्तैः' 
अतिशयेन अभाणि' कथितं, अमुृतमपि सवंजनतुष्टिपुष्टिकरं 
तथेदमपि । कैः? "वीरः विद्वद्भिः । किम्भूतेः धीरः ? भ्यै" 
सभायो्यैः 1 किम्भूतं रसन? ^रडामरं' “रय गतौ” ववचित्‌” 
[सिहे.पा.५।१।७१]डइतिःसयन्ते-ती्ैकरविक्ोकनादपि सष्ट्बा 
यान्ति येते राः-दौर्भव्यास्तेषां डामरं-भयङ्करं यत्तत्तया तत्‌ । 
पुनः किम्भूतं रसनं ? ^रतान्तर' रतानां ~व चनश्रवणाऽऽसक्तानां 
अन्तर-अवधिमेमर्यादा यस्मात्तत्तथा तत्‌ । 

“ अन्तरं र्प्रावकारयोः 11 
मध्ये विनाथ तादर्थ्ये विशोपेऽवसरेऽवघौ । " 
[अने. सं. का. ३ इलो. १११४-१११५] 
१ “धीरेप्माणि ललिता तभौ दरौ" ३।५७ इति वृत्तरलनाकरः। 
२. “्यादामारम गारत्‌ । ” शब्दरत्नाकर: कां ४इलो.. ३६. 


र ्वोपज्युत्तिविभमूषितः 


इति हेमसुरय : । किम्मूतोऽनगारदिशिरः ? भमारिः' न वियते 
भारिः-मरणं यस्मिन्‌ स तथा । पुनः किम्मूतोऽनगारचिश्शिरः? 
मीति निर्भयः । पुनः किम्भूतोऽनगारदवश्चिरः ? “ऊः 
निद्याकरः, तद्रदाह्लादकत्वात्‌ 1 “ऊः परेतो जडत्वष्टा, विवस्वा- 
नग्निसारथिः । वद्भिनिशाकरः" [सौ. ए. ७] इति वचनात्‌ । 
पूनः किम्भूतोऽनगारशिदिरः? अनूतिः' न विद्ते नूतिः-स्तवने 
अन्येषां देवानां यस्मिन्‌ स तथा, अस्तोता इत्यर्थः । पुनः 
किम्मूतोऽनगारशिश्चिरः ? अनपूः' “रस्‌ अग्रगमने” क्विपि 
पूः-अग्रेसरः, न पूः अपूः, न वप्रः अनप्ू, अग्रेसर इत्यथंः। 
पुनः किम्मूतोऽनगारिदधिरः ? "घृष्टिः" न विद्यते पुष्टिः 
स्पद्धा यस्य स तया, “धृष्टिः स्पर्द्ाघपंणयोः [अने. स. 
कां. २ दटो. १०३] इति हमानकार्योक्तिः ।। १२ ॥ 
मररतात्‌ परणं जरणं भर- 
मररहच्च र आभरपा खरः 1 
नधरणं शरणं वरताद्‌ धुरः» 
सुखरयोऽमरदो मरतस्मरः ॥१३॥ 
दुतविलग्वितच्छन्वः१ 
व्याद्या--स इति पदमध्याहार्यम्‌ । सुखस्य" सुखस्य 
रयः-प्राप्तर्यस्मात्‌ सुखस्यः-ध्री मरनाथजिनः' शरणं" घ्राणं 
रक्षणं वरतात्‌' द्रियात्‌ । कथम्भूतं दरण ? नवषरणं' “धृ- 
भासि" अनटि घरण, नानां -नराणां धरणं-मासनं यस्मात्तत्‌ 
तग्रा तत्‌,“नो नरे च सनायेऽपि" [वि.ए.७६) इत्युक्तेः। कस्य ? 


१. “द्रनविखम्दिवमाह नभौ मरौ" | ३।८८ ] वृत्तरलनाकरः। 


सहस दक्कममयः अरजिनस्तबः ए ष्य 


“रः “रा दानाऽश्वानयोः* इत्युक्तेः राति-पचञ्चमदाब्रतमारं 
गृ्छयति यः स रास्तस्य रः-साधोः, जाठावेकवचनम्‌ । स कः? 
मः परणं" “ट्‌ प्रीतौ" अन्‌प्रत्ययः, परणं परीति “रस्तात्‌" 
अनिर्मापयत्‌ । च पुनरर्थे, यः जरणं" म्यक्कारं अर्त्‌! 
अत्यजयत्‌ । कर्थं? भरम्‌" भतिदायेन, केन? 'आभरपा' आां~ 
ल्मी विमत्ति-ुप्णाति योऽखौ माभरः, पाति-संसारदुःख- 
जरामरणतो जगत्य रक्षति योऽसौ पाः-षर्मेः, आभखचासौ 
पादच आभरपास्तेन माभरपा । किम्मूतः सुखरयः? खरः" 
घर्मव्यवहारमदुः “शत्यसन्बः खरो ज्ञेयः, खरोऽपि पुरपो मत्तः 1 
स्रो रासभ इत्युक्तो, व्यवहारे पटुः खरः ॥1१।। इति घ्वनि- 
मज्ञर्याम्‌ । धुन: किम्भूतः सुखरयः? शवरः” “धुरम्‌ ध्वनौ 
भमार्थे'" अजन्तः, घुरति-अब्दयति स्याद्रादमिति सको तथा । 
पुनः किम्भूतः युखरयः १ अमरदः' “अम रोगे” अमाः- 
रोगास्तान्‌ “रद विलेखने" रदति योऽसौ तथा । पूनः किम्मूतः 
मुखरः? भरतस्मर” मरताः-प्राणिनः, यदुक्तमुणादौ--- 
“मरतः मृत्युः अग्निः प्राणी च"' [सि. है. उ. सु. २०७] इति तेः 
स्मर्येते यः स तथा ॥१३॥ 

चकोर भदटारकपौरयोः पुरः, 

दामारबाहारमदौरघधंरः । 
कटेरकान्तारसुवारणस्थिरः, 
कठोरकालू रविदारसायुरः ॥\१४1 

व्याल्या--*जघघेरः' न विदयते घघंरः-दास्यं यस्याऽसी 
अधर्घरः-पीजरनायनिनःश्रमाराहयर्‌' यं~ुं [तस्य आरः" 
प्रापणं यस्मात्‌ र दमारः, ऊः-रक्षाः “ऊः अब्दो रलणे” इति 





षदे स्वोपततवृत्तिविभूषितः 


रवि्वक्षम्भूकतेः, तं आदहारयत्ति-जानयति यः स वाहा रः-घर्मः, 
शमारदचासौ वाहारादच शमा रवाहारस्तं रामारवाहारं-धर्म 
श्वुकोर' कथयाञ्चकार, “करत्‌ दाब्दे” इत्यस्य परो यां णपि 
ख्पम्‌ । वव ? धुरः" अग्रे, कयोः? "भटरकपौस्योः मटरारकाः- 
पूज्याः प्रस्तानाद्‌ गणधरा देवा वा, पौर"-नागरः, भट्ार्कसश्न 
पौर्व भद्रारकपौरौ तयोः, अत्र॒ जातावेकवचनम्‌ 1 
किम्मूतोऽव्ेर.? “अदौ न दुनोति जनान्‌ विवि अदौः। 
पुनः किम्मूतोऽघर्रः ? "कटोरकान्तारसुवारणस्विर” कठोर 
दस्िः भावप्रधाननिर्देात्‌ कठोरः-दारिद्रधम्‌, उणादिकोशं 
शव्दः, स एव कान्तारं -वनं[त वर]सुवारणाः-शोभनगजास्तेप्वि 
स्थिर -दृढो यः सः सुवारणस्थिरः, तद्भञ्जने सुवारणस्थिर 
इव सुवारणस्थिरो यस्य[? यः स] तथा । पुनः कविम्भूतोऽषंरः१ 

 कटोरकाटूरविदारसायुः” कटोरं-ृढं कं-दुसं येषा ते 
कटोरकाः, “क शिरः कं सुल तोयं, पयो दुःतम्‌" [सौ. 

ए. २०] इत्युक्ते", कटोरकोद्च ते आलू राद्च-विटाः केर 
कालूरास्तेपां विगतो दार--भयं यस्मात्‌ स कठोरकालूःरविदारः 

आदू सन्द उणादिविटवाची, सायाः-खष्म्याः आगु.-जीवनं 
यस्मात्‌ सायुः, द्वभ्यां कर्मधारये कटोरकाट्‌ रविदारसायु” 

शद्रण्‌कूगतौ"' “छ्रवापाजिस्वदिसाध्यदौ रस्नासनिजानिरहीणुर्य 
उण्‌" (मि. हे. उ. भू. १] इति मू्ेण उण्‌ प्रत्यये आयुरिति, 

“पुरपः शकटं मौपध जीवनं पुरवः पुत्रो वा” इति । अगारः 

पादपूरणार्थः ।। १४॥ 

1 द जदत्यमिदं विदवशम्मूपरणीनेकास्षरनाममावाया "क.-रतारप- 
वाकः, ॥११॥' दति स्मेण विचते। ` 


प्टच्रदल शूमछमयः .वरजिनस्तवः। ४ 
“ विैरमानैरसितैरकारि र~ 
भर्च्येरनाकंरहतेररद्मिर । ५ 
देवैरसानैरसनेरसंहर ! ' 
" लक्ष्मीं रर घीरूकुटेर ! सोऽध्वरः ।॥॥१५॥ 





न्या्या--ह “कुटेर ! ° कुट रः-टः गकुटेरः यक्े- 
रस्वत्सम्योधनं दे थकृटेर ! -दे प्डिव ! श अरजिनः ध्वी" 
भियं स्यै' ददौ । विम्भूतः सः ? शीः “ध्ये चिन्तायाम्‌ 
ध्यायतीति पपि धीः, ध्यातेत्यर्थः '\ पुन. मिम्मूतः सः? 
ध्यर्‌" “धनू कौटिल्ये" न ध्ररति यः स्तया। स कः? 
यस्य विज्ञ" विदरदूमिः ^र' “ई भब्द" टे प्रत्यये रायते~. 
शब्द्रधते जनैरिति .गणगानं अकारि एतम्‌ । विम्भूनैवितैः ? 
"अमानैः' निष्ददधुरेः । पूनः किम्मूतैविक्ञः? अमित” भवदैः। 
पुनः व्रिम्भूतैविक्ञैः ? “अहतैः अवधकस्य मर्चये" 'अचंनीवैः । 
पुनः तिम्‌ नोविन्ैः ? अनाकेः' “अन प्राणने” जनन्ति-जीषनतीत्त 
अनाः-प्राणिनस्तेषां आ-ममन्तात्‌ क~मुखं पेभ्यस्ते यनाकास्तैः । 
पुनः किम्भूतैविज्नः? “वर्द्भि” न विचते द्द्‌-रप्या ये्पाते 
अर्प्य वत्राकारः सम्बोधना्येमव्ययम्‌ । पुनः विम्मूतततिसैः? 
देवै “दवितु क्रौटाविजगीपाद्परवदासयुतिस्नुति [मोदमदस्वप्न. 
कान्ति] गतिषु" दति वननात्‌, दीव्यन्ति--्तुवन्त्रीति देवास्त 
स्तोतृभिर्यर्यः । पुनः किम्भूतः १ (ममान “पोच नाते" 
अनटि सानम्‌, न विद्ते सनं -नाशौ वेधां ते यमानास्तं। किम्मूतं 
द जकुटेर ! ? “पम्‌ सम्भवतो", ' “इकिदितय्‌ स्यष्पारये [सि 


टे. ५।३।१३८] ति दपत्यये सनिः-मवितिः, न वियते समनिरयस्यं 
र्‌ 


१८ :स्वोपज्ञयृत्तिविभूवितः ` - 


स" असनिस्तस्य असनेः-अभक्तस्य (असंहर'.न ' वित्नाशक 1 , 
निरीष्यैत्वाद्‌ भक्तामक्तयोरुपरि समचेताः 11१५ 
ववार लक्ष्मीररतीरधीदवरः, ~ ..-- 
। ` समौरकण्डूरसुधौ रकटूबरः । 
सुधारभृत्पुरदुधारदीप्तिरः, द 
सुनारशौण्डीरकरंटीरतुष्टिरः ,॥१६। 

व्याख्या--'अधीदवर” श्रीभरनाथजिनः (दमी शीः 
शववार' वृतवान्‌ । लक्ष्मीरित्यन्न वहुवचनं ` नानाप्रकारत्वात्‌ 
सद्धतमेवेति । किम्भूतोऽधीच्वर. ? अरतीः' भुरति-अयुखतां 
एति-क्षिपति योसौ तथा, “इण्‌ क्षेपे” वियन्तः । पुनः .किम्भू- 
तोऽवीश्वरः ? समौः' सह्‌ मथा-लक्षम्या वत्तन्ते'ये ते समास्तैः 
अवति-वद्धते मः सर तथा, अत्र अवधातुरदधधर्थो ज्ेयः,। पुनः 
किमभू्तोऽधौश्वरः ? “अवण्डूरसुधीः" न 'कण्डूराः अकण्डूराः- 
अकण्डूमन्तः सुधियः-पण्डिता यस्य म॒ तथा । कण्डूर इति कयं 
'शाव्दनिष्पत्तिः? उच्यते--“मध्वादिभ्यो रः [सि है.७।२।२६] 
मध्वादिभ्यरो मर्ये रः प्रत्ययो मवति इति सिद्ध रूपम्‌ 1 
पुनः किम्भूनोऽधीश्वरः ? "अकट्वरः' “कट्‌ वरस्त्यतितरुत्सिरः” 
[मभि. चि. फा. ३ छो. १८] इति, हेमस्ुरयः, न कट्वरो 
अकटूवरः, अकरत्सित इत्यर्थः । पुनः क्रिम्भूतोऽघो धरः ? सुधार 
भृ्ूरतुपारदोप्तिरः' “धारोचछर्पे सद्धाचम्रे यन्याप्रे याजिनां 
गनौ ॥ ' जनखादिपात्ते सन्तव्यां” [अने..सं.; का. २. छी. ४३८. 
४३६] इति हैमानेका्ंवचनात्‌ ¡ सु-लोमना 'धारा-सन्वतिः 
शिष्यमरननिष्यादिका येवां ते मुषाराः, “ुमृरू धारणपोषणयोः“ 


सटूख्रदलकमलमयः मरजिनस्तवः ए १९ 


विभ्रति-ासयन्ति गणमिति भृतः-गणध रास्त्रयस्तिंशत्सल्वचा- 
काः, पधार -ते मृतथ सुधारमृतस्तेपां पूरः-मुधारमृत्पुरः 
तदाह्वादकत्वेन तुपारदीप्तिः-चन्द्मास्तद्द्‌ राजते-शोभते यः 
सर तथा । पुनः किम्मूतोऽधोश्वरः ! सुनारदौण्डीरकरुटीर- 
तुष्टि, , नराणां समूद नार, रुष्ट नारं सुनार," तस्मिन्‌ 
चौण्डीराः-सत्ययन्तो ये ते सुनारयीण्डीरास्तेयां कूटी रः-रादि- 
स्तस्य तुष्टेः-सन्तोपस्य स-दानं मस्य स तथा । कुटीरब्दः 
ीणादिकोऽस्ति रानिवाचकः ॥\१६। 
` भव्यैरगोभिरदितेरयुतैरकहवरः, र 
, हीनैरधोभिरमितैरकरेरदुमुरः ! ` ` 
सुस्वैरमारर्मणेरजितेरकायरं, | 
पुष्टैर नृत्तिरगदेरनरीरतेः पुरः ॥ १७।। 
& मृदद्धकफच्छन्दः।१ 
व्यास्पा--अदर्मु रः ^शूर्वी हिखाया" पिवन्तः, दृष्टा मूः 
मूः, न विद्ते दुमूः-जीवर्हिसा यश्यासौ बदुमूस्तस्य अदुमुर.- 
श्रौअरनायजिनस्य "अरं अत्यथं "नूतिः' स्तुतिः-गुणोत्कीर््तनं 
अकारि" छता । 'केः ? भव्यं" भविकजीवं . इति सम्बन्धः । 
कयमकारि ? अकलुरं'“ “हु कौटिल्ये ` अटन्तः, भकाद्‌- 
दुःगाद्‌ द रः-रौटित्यं यस्मात्तत्‌ अकल्लर-सबुममित्यथः, एवं 
यया स्वात्तया } ठय मव्यानां विरेयणानि--किम्मृतर्भव्यैः ? 
(गोभिः न विचते गावः-क्रिरणाः येपां ते भगावः-अदप्तास्तः 
अगोमिः (महिते यपृभिः अयुते न सहितः, निस्तेज.यतरू- 
ष्मो जौ सो मृदद्धा" [२२६१] छन्दोनुप्राननम्‌ ॥ 






२० “ ` स्योपन्नवृत्तिविमूपित्तः ' 

रहितेरित्यथेः । पुनः किम्भूतभेव्यैः ? “जघीमिः' न धियः अधियः, 
नन्ञव्दस्य कुल्सार्येत्वाद्‌ अधियः-कुबुद्धयस्तामिः मघीमिः- 
कुबुदधिभि. 'हीनेः' रटितैःसुमतिभिरि्यथं.। पुनः विम्भूतं्मव्यैः? 
“अमित. न प्रमितेः, प्रचुरेरित्यथंः । पुनः किम्मूतं्मव्यैः? 
“अकर ' दण्डरटितं । पुनः किम्भूतंर्भव्यैः ? 'सुस्वैः' शोभनद्रवये , 
धर्मोपा्जितधनत्वात्‌. } पुनः किम्मृतेभव्यैः ? अमाररमणेः' न 
विद्यन्ते भाराः-विघ्ना येपां ते अमाराः-निविघ्नाः; अत एव 
रमणा--रमणीया ये तेऽमाररमणास्तेः 1 पुनः किम्भूतेभव्यैः ? 
"अजिनैः" जपरामूते । पुनः किम्मूतंेव्यैः ? शुष्टेः, पुष्टिमद्मिः, 
अकारः परादपूरणा्थेमव्ययम्‌ , अत ,एव "अगदैः" नीयेगैः ! 
किम्भूतस्य अदुरमुर ? “अनरीरतेः' न अरयः-न.शव्रव इति 
अनरय मित्राणि तेपा ईरति -घर्मादिकायेषु प्रेरणा यस्यस 
तथा तस्य । “र्‌ प्रेरणे” “'इकरिरितव्‌ स्वरूपाय" [सि. है. 
५।१।१३८] इति तिवि ईरति सिद्धम्‌ । पुनः किम्भूतस्य 


अदुरमुरः ? शुर” “धुरत्‌ अग्रगमने" क्िवन्तः, पू-अग्रे्रः 
स्तस्य 11१७1 ध 


कठरकदरभद्ध रम्यसारद्धतारं 
मठरविसरनान्ञं रण्डभारण्डचारम्‌ । 

भमरनिकरपूज्यं रद्धकारद्धपार, 
वमरफदरसद्धा रक्तमारं सुतारम्‌ ॥।१८॥। 


मालिनोष्ठन्दः। 


४. “ननमयययुनेय माहिन भोगिलो हैः" [३१८] पृत्तएनाक़र । 


सहदऊरूममयः मरनिनस्तदः ‡ २१ 


व्ास्या--भुतार' सुष्टु तारं -उच्चैः घमि{रध्वनि] यस्य 
स [तं] मुतार ्ीजरनायनिनं अदं शारं प्राप्तवान्‌, देवत्ेनेति 
गम्यम्‌ । किमनृतं नुततारं ? ककरफररम द्वे रम्यख्ारद्धसार' 
कडरः-दस्िः.. मावप्रवाननिस्यात्‌ -क्ठरः-दाद्द्रयं स॒ एव 


रम्यस्तारद्घ तारभिवे-प्रथानदत्तिवलनिव रम्यसारङ्गसारस्तम्‌ \ 
कठरकदरदव्दावौणादिके । पुनः किम्भूतं मुतारं १ "मरर- 
विक्षरनाशं'मठराः-अनानिनः,यदुक्तमुणादिवृत्तौ-- “मरं ऋपिः 
अन्नानी गोवरं च” [सि. हे. उ. मू. ३६७] इति, तेपां विसरः 
समूदस्तस्य १ नायो यस्मात्‌ स मठरविसरनास्तम्‌ । पुनः बि म्मूतं 
सुतार ? “रण्डमारण्डचारं' रण्डाः-नित्त्रौकाः भरण्डाः-मण्डाः 
भरण्डानां समूहे मारण्ड, रण्डाश्च भार्डानि च रण्डमारण्डानि 
चरणं च्रारः, रण्डमारष्ानां चारः-गमनं यस्मात्‌ स॒ तया तम्‌ \ 
पूनः क्रम्मूरं सुतार ? “अमरनिक्रपूज्यं' बमराः-देवास्तेां 
निकरः-चृन्दं तस्य पूज्य-प्रूजनीयो यः स्र तया तमू । पूनः 
किर्मूतं मुनारं ? शद्धकारन्ञपारः करद्धाः-कर्मयीटाः, 
करद! एव कारद्धाःस्वाये अण्‌, रडधस्य-हुपेविेषपस्य कारका 
येते रद्खकारद्नान्तेयां पारः-पानं यस्यस तथा तम्‌ 1 
पूनः किम्भूनं मुनारं ? "वमर्दस्सद्धारकष' वमराः-दुर्मेवसो ये 
कूदराः-सवं करम्रवृततदस्वुजनास्तेपां नद्धो वमरङृदरनद्धुस्तत्र 
बरक्तः-अनानक्तो यः म तया तम्‌ ॥१८॥* ` 





ए.-स्वस्माण्ाणो यस्व इतिं मूलादपं पाठः ॥ 


रर स्वोप्वृत्तिविभूषितः 


विमुरनकरसद्धारच्जितारक्ष्णशरूर- ` 
प्रपुरजदरहोभी रक्षकं रज्यसेऽर {1 

यतिरदितिरहङ्कारक्षितेरक्षवार- ` 
मकरमुदिरसुश्रीरटरसंरम्भवारः' ।1१६॥ 


\ 
व्याद्या-दै 'अर!* अरनाथ! त्व “रज्यसे, रद्धं 

कुरूप । कँ. ? रके. रक्षन्तीति रक्षकास्तैः रक्षकैः, साधु- 
मित्य । किम्भूतै रक्षके ? "मनकरसद्धारक्वितारशष्णशूर- 
प्रपुरजदरहोभि ' न विद्यते अक-दु.वं यस्मिन्‌ सोऽनकः एवम्भूतो 
रमन -पनममूहो यस्याः सा अनक्ररसद्धा, सा चासौ आ 
न-~-क्ष्मीः अनकरस द्वा, तया रच्चिता-रसीकृता आरणणसूसः- 
समन्ताज्जीवपाखनसुमया" ये ते अनकरसद्धारञ्नितारकष्यलूराः 
पुर्‌ सुरत्‌ एेशवयंदीप्त्योः” प्रपुरति-प्रकर्पेण सवज्ञानोत्तमत्वाद्‌ 
दष्टे यत्त्‌ प्रुर-केवलक्तानं तैन जत्‌-अत्यर्थः जायमानं भरद्‌ः- 
अच्छन्नं येषा ते प्रपुरजदरटसः,भनकरसद्धारल्िजिता रकष्णयूराश्च 
तै प्पुरजदस्टमश्च अनकरम दवा रञ्जिता रध्णशूरप्पुरजदरदर- 
स्तं" । जत्‌ ति कयं निष्पत्तिरिति ? “जनैचि प्रादुभवि" इति 
धानो: त्रि जव्जन्तीति वानये "जाश" [गि. हे, ८।२।१०५] 
नि ग्रेण जादे “श्रधातः" [सि दे. ८।२।६६] इत्याल्दुकिः 
जल्‌ दति नदम्‌ । किर्मूतम्स्व है धर ! ? विभुः” स्वामी, 
सामान्येयल्यिनिमिति गम्यने । पुनः वि्मूतम्त्ं ? भति” 
गपु. । पुनः ङिम्मूनस्त्वं 2 सदिति." अप्ष्डनः । पुनः 
किम्मृनरत्व ? "यदुद्धारक्षिने.' अदद्धारस्य~स्मयस्य धितं धयं 
णनि-प्राप्तोति पः ज तथा ! पुन. पिम्मूनस्तवं ? 'अक्षवारमः- 
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^ 


करमुदिः' गक्तः-ज्ञानं, अक्षो रयस्यावयवे, व्यवहारे विभीतके । 
शप्रासके शकटे कर्प, तुपे ज्ञानात्मयोरपि 1” [अने.सः-का. र्‌ 
शमो. ५६०] इति हैमानेकायेक्ति,यकषं- जानं धरतीति यक्षघारः) 
फृमृण्णण्‌, सकरः-निधिव्िदोषः, स इव मुदिः-परमोदो मस्मात्‌ 
मः मकरमुदि+ यया 'हि दद्द्ाां निधिविलोकनातप्रमोदस्तया 
अस्मादपीति, “मुद्‌ दरे” .“इकिदितव्‌ स्वूपार्थे' ` [सि. हे. 
५।३।१३८} इति इप्रत्ययः, अक्षवारशथासौ मकरमुदिधेति 
कर्मघास्यः। पुनः किम्भूतस्त्वं,? “असुश्रौः' एपु-जनेपु सुश्रीः 
शोमनधीयंस्पासौ तया, “मः कृष्णः गङ्ुरो ब्रह्मा, दक्र: सोमो- 
ऽनिलोऽनकः 1 सूर्यः प्राणो जनः" सौ. ए- २] इति वचन- 
प्रामाण्यात्‌ } पनः किम्मूतस्त्वं ? "उटसरम्भवारः' बटु-जत्यर्यं 
संरम्भ--परीरम्मोऽईतां यस्मिन्‌ स अटत रम्मः-निःधेयततं, तस्य 
वारः-वरणं ` यस्प स॒ तया, ' “अद्रो दारको मृदो 

[ अनै. सं. का. -२. ®. ६४] इति वचनात्‌ ॥१६॥ `~ ' 

ना्यरनुत्तरनरंरभिहारसत्वरः- ४ 


भदररदेररहररमकैरधाशरः । 
देवैरवस्कररहुरबहाएरकृत्कर- ,. 

नप्टेरपाटि रसिकंरदरेरवल्छरः -1\२०।। 
॥ मूदद्नकचछन्दः\ 
ग्ार्या--अनुत्तराः-श्रवानाः ये. नसः-मनुप्याः अनू- 
तरनरस्तिः अनुत्तरे, अयं - गुरुरिति मेयः, 'अघाटारः' “शु, 
हसने" अन्त अधाना-पपाना आसमन्तात्‌ शरः दिनं 


पासके सक्टे कयं, छाने चारमनि रावगौ "1 घटति मृदिते ' 


रे ` स्वोपकयृत्तिविभूषितः- ` 


यस्मात्‌ म. अथाल्र--पापनाशकः अपाटि'.पटित इति सम्बन्ध। 
किम्भूनोऽवागरः ? “अवल्लरः" “वल्लरं कुक्लमञ्ञ्मोः सेतर 
[अम्भति बारे 1] [अने. सं. का. ३ छो. \ १६] इति 
भगनाद्‌, न वियन्ते वत्छराणि-कषेत्राणि धान्यवपनस्थानानि 
यस्यासौ तया, त्यक्तगृहवासत्वात्‌। अथ सर्वाणि तृतीयावियेप- 
णानि--किम्मूतेरनुत्तरनरैः? "नाथैः स्वामिभिः! पुनः किम्मूतं- 
रनुत्तरनरंः ? “अभिहारसत्वरमद्रः' “जभिहारः सत्रह्ने; चौरि- 
कोद्यमयोरपि” [अने.सं-का.४ छो, १९० ८] इत्युक्ते. मभिहारेण-~ 
उद्यमेन सत्वर्‌-त्वरित भद्र-मद्खरं येभ्यस्ते तथा तैः । पुनः 
करिम्भूतंरनुत्तरनरः? अदे. न चन्ति जीवानिति - मदास्तंः, 
दयावद्विरित्वं. 1 पुनः किम्मूतैरनुत्तरनरैः ? “अरहर” ऋणन्ति- 
भरागिनोऽ््यन्तदु-खं ्राप्तुवन्ति यभ्यस्तानि अराभि-घातिकर्माणि, 
तानि हरन्तीति अस्हयस्तैः । पुनः किम्मूतैरनुत्तरनरैः? 
(मच. नि्मरेः,मुणोज्जवंरितय्थः पुनः किम्भूतैरनुत्तरनरैः? 
देवं.“ दीव्यन्ति-धमे रमन्ते इति देवास्तंः, थयवा देवः मुरः। 
किम्मूते. मुर. ? “भवरस्कररदैः' “द्‌. त्यजि” अटन्तः, अव~ 
स्करस्य-गूयस्य रह -त्यजनं येपां ते तया तैः, “अवस्करो 
गवगुहय प्रौ” [अने. सं, का. ४ छो. १६०७] इयुकतः, देवाना 
माहारामावे नीदारम्याप्यमाव दति। पुनः करिम्भूते नुत्तरनरैः ? 

अवह्‌ारकूत्करनष्टं " “ अवहारम्तु युदधादिविश्वन्तौ प्राट्‌ 
चौरपोः 1“ [अने. स. का. ४ टो. १६०८] इत्युक्तेः अव- 
हाराणा~वौरणां यः कूत्करः-कुत्मितयम्‌ृस्नस्माब्रष्डा गताये 
वेतयारतैः। पन किम्मूतैरनून नरैः 2 "रसिक." इतति सुगमम्‌ । ` 
पूतः किम्मूतं रनुत्तरनरंः ? “मदरेः' नि्मीकैः 1॥२०॥1 
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खहरभिमरनाशं -रञ्जनारन्तिमूर- 
हमुर दर वाढं रद्धनारङ्घमौर !। `. 
प्रलरमिहिरकान्तेरन्यकारक्षयोर- ¦! ' 
समररिपुरनिप्टारक्षसोऽरम्भधूर ! ।\२२।। 
, भाहिनोष्टन्दः। 
ग्याख्या-है “रज्जनारन्तिभूः, ! " रजनाः-ए्न्जकाः 
"रञ्जनं रव्नके'' [रक्तचन्दने]” [अने सं. का. ३ दनो. १०९२] 
इति वचनात्‌, [तिगं] या अ-कदमीम्तषा रम्यादिति रल्नना- 
रम्तिः, “तिक्तो नाग्नि" [ि. टे, ५।१।७१] इत्यनेन मूरव्रेण 
सिद्धिर्भवति, भदरं यस्मात्‌ सः भूः, विववन्तः, रव्जनारन्तिश्रासौ 
मू रल्जनारन्तिमूम्तत्मम्ब्रोवनं हे रज्जना रन्तिनूः! है मरनाय! 
महं “वाढ' अत्ययं 'दधर एतवान्‌ 1 करि तन्‌ ? (जभिमग्नायं 
(भमिमसो ववे ।1 स्ववलात्‌ साध्वस [वुदधे]/' [अने. सरं. का. ३. 
श्लो. १६०५, १६०६] इति हमानेकार्यवचनात्‌, सभिमरस्य- 
साध्तरसस्य नाः अभिमरनायस्तं -यमिमरनायं -मयनि्नदि, 
कमात्‌ ? (उः' धर्मात्‌ । “मब्दः पावके मूरये धरे [दान धने 
पुमान्‌] [एु- ना- ११] इति दिश्वश्रमुवचनात्‌ । भमः" पादपूक्ती । 
कि्मूतो हे [रव्जनारम्विमूः! ?] “वष्, निरदोपित्वा्निरमेखः 
“ष्मदः मौदर्थाह रयोदं ंदन्तसितेषु च ।“ [अने सं. का. २ 
श्छो. ४१४] इति वचनान्‌ । किम्मूत है रल्जनारन्तिमूः ! ? 
“ष्डुनारद्धमोः| * रद्धानि-कृपणानि यानि नारद्धानि-जन्मिनः 
शनारद्धं विटजन्मिनोः" [अने. सं. कारे ष्टो. ७२९] इति 
१ “दः स्यादयवदह्रयोः” एवि मूदरिन । 


२६ * श्स्वोपत्तिविभूषितः' : , - 


वचनात्‌, तेषा मां-दक्षमी अवत्ति-नाशयति योर ¦ रद्खनार- 
दमौ. तस्य सम्बोचनं हे रद्कुनारङ्गमौ. { 1 ए्वविधोऽ्तः वकाते 
निपेधा्ैः । पूनः किम्भूत है रज्जनारम्तिमू-! ?, “योः प्राणकः 1 
पुनः करिम्भूत हे रञ्जनारन्तिमूः {7 अरम्भधूर !” न विचन्ते 
रम्भा-देवाद्गनास्ततसदृ्त्वात्‌ रम्भा-रूपसुन्दयः सृन्दर्यो येषां 
ते भरम्माः-तैरङ्किका, “ धूरंड गतौ” अलन्तः, गदयर्थानां 
्राप््यथेत्वात्‌, अरम्भाना धूर -प्रप्तिर्वस्यासौ तथा, स सम्बो- 
ध्यते । किम्मूतोऽहं ? 'असमररिषु” न वियन्ते समररिपवः- 
मुद्टशतरवो यस्यसं तथा ! किम्भूतस्य उः? श्र्रमिहिरवान्ते" 
प्रलर-अत्यन्तकठोर", "प्रवर" पून" । वपरे हयसनोषहैः 
कुक्रेऽतिभृयां खरे । “ [अने. सं, का. ३ इलो. १२७०-७१] 
इति घचनात्‌, त चासौ मिहिरः-सू्॑स्तस्य कान्तिरिवि-रोचि- 
स्वि यःसप्ररमिदहिरकान्तिस्तस्य, कस्मिन्‌ ? अन्धकारक्षे 

अन्धकारस्य -अन्ञानतमसः श.- क्षयं अन्धका रक्षं तस्मिन्‌, 
अज्ञानतमो विनाथने सूस्येत्यथेः 1 पुनः किम्भूतस्य उः ? अनिः 
प्टारक्षसः' अनिष्टानि-अनभीष्टानि जा-समन्ताद्‌ रक्षसि- 
राक्षमा यस्मात्‌ स तथा तस्य, राक्षस्यमयाभावस्येवयर्थः ॥२१॥ 


विदारहरत्तारमकारयाङ्गुरं 
विहारफर्तारमश्ञारभास्यरम्‌ । 
^ वमार चित्ते रमणीरस्रानरः 
फकारकं तारकधारके उरः | ॥ २२॥ 


ग्पाश्या--दे 'तारकधारके उरः! ' तारकाः-सं्ाराष्धि- 
पारगाः तान्‌ घारयति इति नारक्पारकस्वस्मिन्‌ तारकधारक- 
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साधुजने उरः-मूल्यः, “उरो वक्षमि मृष्ये स्यात्‌ [अने. सं. 
का. २ छो. ५८०] इत्युक्तेः, हे सावुजनोत्तम { “रमणी स्तानर 
रमण्यः-स्वियस्तानु ` रसः-रागस्तं न नरति-ने नत्ति योसौ 
रमणीग्मानरः प्रस्तावात्‌ सायुजनः चित्ते" हदि "वमार" धृत- 
यान्‌] कं ? "विदारहत्तारः विदार्यन्ते नरा मस्मिन्‌ म विदारः- 
युद्धं, तस्य हर्ता-हारको यः स विदारदत्ता तं विदारदृर्तारं- 
श्रीमरनायनिनम्‌ 1 क्रिम्मूतं विदारर्तीरं ? 'सच्रयाद्धर' न 
विद्यते कारः-प्रस्तावात्‌ संस्ारकारागारं येषा ते सकारः 
मामान्यजिनास्तेषु मध्ये विदिप्टत्वत्‌ याद्धर इव -वृपम इव 
अकारमाद्धुरस्तम्‌ 1 पुनः किम्मृतं विदारहर्तरं ? 'विदारकर्तारं 
विहारः-रीन्या निरुपमस्रंयमश्रीविलसनरूपा, “विहारस्तु जिना- 
ल्पे, छीन्ायां ” [अने. सं. का. ३ शे. १२०३] इति हिमाचार्याः, 
तस्य कर्तां विहारकर्ता, तम्‌ 1 पुनः किम्मूतं विदार्दुर्तार्‌ं ? 
अधारभासवर! “नारण्‌ दीरवत्ये” अनन्तः, न गारोऽनारः- 
अदौ, तेन नास्वरः-मनोजो यः म तया तम्‌ । पुनः किम्भूतं 

विदारदु्तारं ? 'ककारकं' मुखविधायकम्‌ ॥ २२ 1. 

† तनुरवसरवित्तेरकंसेरस्तदार 1, - 
प्रमुरति मुरविष्टेरंहतेरश्चतेर 1 
भ्रवरभृदररे ! मारत्यमेरस्यवेर ! 

नवरनतरणेरेरद्कारण्डजेर ॥१२३१ . 
मादिनौच्छन्दः। 
उमाया अररे" मम्बोयनायंमन्ययम्‌ 1 ह "रवररमृत्‌ |" 
“प्रवरं मन्वत [मोरे भेष्ठ ची" (अने. सं.का-३ टे. ११७०] 


८ 


२८ ` स्योपलवृत्तिविभूपितः * ˆ 


दति दैमाने नयेत प्रवर्-मन्त्त पुत्रपौत्रादिकं विभि 
पष्ाति यौऽप्तौ प्रवरमृत्‌, तस्य सम्योचनं है प्रवरमृत्‌ ! - 
मित्र! तनु. रीरं श्रचुरनि' प्ररोभते । कस्य ? अवसरवित्ते" 
“जवसरो वत्यरे क्षणे" [अने. सं. का. ४ शो. १६०६]. इति 
वचनात्‌, वस्र '-अतीतानागतवतंमानकाललक्षणस्तस्य “वि~ 
तिस्तु सम्मवे । ज्ञाने [लाभे विचारे च ]" [अने. सं. का. 
३ छो. २०६] इति वचनाद्‌, वित्तिः- ज्ञानं यस्य यस्मा घ 
अवस्रवित्तिस्तस्य अवमरदिततेः- श्रीमरनायलिनस्य ! किम्मू- 
तस्य सथमरविततैः ? "कंसे" “अकं स्तुतौ” अवयंते-ततूयते 
जनैरिति अकः, सह॒ इना-दन््रेण वर्तते यः स सेः-सेदः, 
“हः कामः स्याणुदिनद्र” [सौ. ए. ४] इति वचनात्‌; भक॑श्ासी 
सेश्व यकंसेस्तस्य । किम्मूत हे प्रवरमृत्‌ ! ? अस्तदार } ' भस्ताः 
दाराः- परकटव्राणि येनासौ अस्तदारस्तस्यामन्व्रणम्‌ 1 पुनः 
किम्भूतस्थ जवस्रविततेः? “मुरविष्टेः' “मुर वेष्टने" इति घाती 
अचि मुरन्ति-जात्मानं गाच्छादयन्ति णपेरिति मुराणि-कर्मापि 
तेषां विष्टिः प्रेपणं मुल्चनं यस्मात्‌ स तथा तस्य. “विष्टिः 
कर्मकरे मूल्ये, भद्रायां * परेपणेऽपि च 1" अने) सं. का. २ शो 
११४] इति वृचनप्रामाप्यात्‌ । पुनः करिममूवस्य अवश्नरविततेः? 
हतेः सध्रतते' “अंह्तिस्तयागरोगयो* [जने. सं. का. ३ 
८४० रयक्तःवात्‌, मंहते रोगस्य, जातावेकवचनं, “अभ्र मतौ 
गत्यर्थानां प्राप्र्वल्यान्‌ “दुकिंस्तिव्‌ स्वत्पार्थे" [सि. हे ५1३1 

३८] दति तिवि सघ्रनिः- प्रासििस्तस्य यञ्चतैः, थथ'न, भकारौ 
निषेव्यः, सोपाना नारकस्पे्ययेः 1 पुनः किम्मूनस्य मवततर- 
"मदाऽधजूप्रेयमेु च" इवि मुद्रिते 1 " 





सहूस्रदककमलममः उरजिनत्तचः। २९ 
वित्तैः? भभारत्यमे" मारत्याः-वाग्देव्या ` अमिः--मजनं सेवनं 
यस्मिन्‌ म॒ तथा तस्य, “अम्‌ ` गतौ भजने गव्दे“ इति 
याव्िकहवटुमवातुपारोक्तः, “ इक्रिदितन्‌ ०” [सि. दे. ५।३।१३य] 
इति सूत्रेण दपरत्यये सिद्धिः! पुनः किम्मूत ह प्रवरभृत्‌ 
(मस्यवेर ! * भजनीयशरीर 1 । किम्भूता तनु: ? नवरजतरणे 
“रण गतो" रणयति-सरस्ि जन्म प्रप्नोति यत्तत्‌ रणं-पदयं 

नवं -नूतनं यद्‌ रजनं-स्व्णं तस्य रणं नवरजतरण-नवीनस्व्णं- 
कमलं, तदिव एति-श्ौमते या सा तथा, स्वर्णवर्णगौरीत्यर्थः, 
इट्‌ (?इण्‌) कान्तौ दविन्तः, यदुक्तं श्रीहेमसुरिपादः 
अभिधानकोपे-- ` 
“सुवणं पुनः 1 
स्वणं हिम दिरण्यहाटकवमून्यष्टापदं काञ्चनं, ` 
कल्प्राणं कनकं महारजतरेगाद्धेयस्वमीण्यपि ॥ 
कटघौतौद ततमवद्धियीजान्यपि गाड भैरिकजातस्पे 1 
तपनीयनामीकरचन्दर भर्या -जुननिष्ककार्तस्वरकर्वुराणि ॥ 
जामभ्वूनदं शातकुम्भं, रजतं भूरि भूतमम्‌ 1” 

[का-४. शो. १०६-११] 
पनः किम्नृतस्य अवगपवित्तेः ! "एः ““एवग्‌ (? इण्‌) गतो" 
भत्यर्यानां नानात्वाद्‌ विचि एत्ति-स्वजनमनोगतं जानाति 
य. ग ए" तस्यएुः। पुनः सिम्मूतम्य अवमरविततेः? 
{मद्ुगरण्डजेरः “सकर गत्यां” अद्ुनं अदुः-जानं सएव 
कारण्डः-जमित्तेन जम्तोति विचि, गद्ुकारण्डजेग्तस्य, 
यकारः पादप्त, “कारण्डो मयुकोलेव्यरौ" [जने.. सं. का. 
३ ट. ७७५] इति वचनान्‌ 11२३॥} 
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पुज्यैरघोरेरमदैर ! जेवर! - ` ˆ ` ` ` 
नेतारमायोरनयेरपांसुरम्‌  \ ` . ` 

धर्तारिमंहैरगसो रपं त्वरं, ५ 
पातारमस्तेरकलेरमुष्करम्‌ ॥।२४॥ , 
व्धाख्या--न ! ' इति सम्बोधने, भो जनाः { इति पद- 
मध्याहार्यम्‌, प्रणमतेत्यपि योपः । कं ? भजेतरं' “जि अभिभवे" 
जयतीति विचि जे जेता प्रकृष्टो जेः जेवरस्तं जेतरः-श्रीमरनाय- 
जिन "कित्या्येऽव्ययादसत्वे तयोरन्तस्याम्‌” [सि. दै. ७१३।८] 
इत्येनन सवेण तरम्‌ । किम्भूतं जेतरं? शूज्ये.' पजाह. साधुभिरि- 
व्यर्थोपलक्षितमित्य्थे.! किम्मूतै. पूज्ये ? अघोरः, अभयद्धरेः। 
पुन. किम्भूतः पूज्ये? "मदै ° निरहक्कारः। पुनः किम्भूतः पूज्यः? 
अनयै.“ “जन प्राणने” अनन्तीत्यचि अनाः-प्राणिनस्तेपा. पा- 
लषमी्ेभ्यस्ते जनयस्तिः । पुनः किम्मूतं जेत्‌? 'भायोः" जीवनस्य 
नेतारं" दातारमिव्य्थः, दयापाखकत्वात्‌ । “णर्‌ गतो” एरी] 
त्यापु. “क वापानिस्वदि [साघ्यशौदृस्नासनिजानिरहीणुम्य उम्‌] 
[निह उ.प. १] इत्यनेन उणूभ्रत्यये सिद्धम्‌ । पुनः करिम्भूतं जेतर 
“भपानुर्‌ पाम *-रेणुस्तत्प्रायत्वात्‌ पसिव.-दाठास्ते, वियन्ते यस्य 
सः पामरः, “मध्वादिभ्यो र." [सि. हे. ०।२।२६| इति र न 
पामुरोऽंमुरस्तम्‌ 1 पुनः किम्मूतं. जेतरं ? "पर्ता "धारकम्‌ } 
यस्य ?, अहेः भागः “अदहिक्‌ भासि “दकिरितव्‌०” (क्षि, 
दे. ५।३।१३८] द्रति दुधरत्ययः । पुनः किम्मूतं जेतरं ?. “रपं 
१--~““पुरि-धूत्यौ पायु-गागर, रजो ना सान्तपण्‌ न्तपण्‌ रजः" &्ति 
सष्दरल्नाकृदः का. ४ छो. ३३ 


$ सत्सदलकमलमयः मरजिनस्तवः। ३१ 


“रल्योः सावर््पम्‌ “ इत्यु्ठः "टपं' “पन स्यृहि रपति- 
स्पृहतीति क्रिपि यय्‌) तं लप-वान्छकम्‌ , कस्य ? अमसः" 
या्रतक्षेमस्य, “अज क्षेपणे बञ्ज्यचियूजिमूजें च [सि. द. 
उ. मू. ६६६] इत्यनेन सोणादिकसूरेण अनूप्रत्ययो गकारथ्रन्ता- 
देणो मवतीति निष्पन्नं जगः-सतेममिति । पुनः करिम्नूतं जेतर्‌ ? 
श्वर" “त्वर स्यदि'" नचि त्वरयति धर्मायं जनानिति त्वर्‌- 
स्तम्‌ । पुनः दिम्मूनं जेतरं ? (पातारं! पानकम्‌, कस्य ? 
"नस्तः" मस्तः-क्षिप्तः इः-कामो येन म वस्तेः, तस्य गस्ेः- 
साधोः 1 किम्मूतत्य बस्ते: ? "लकने" कनहरहिनस्य । पुनः 
भिम्मूतं जेतरं ? अमूष्कर' मुप्काः-अण्डका वियन्ते येपां ते 
मुष्करोः-परटावः,- “मच्वादिम्यो रः“ [नि. है. ७11२६] इत्ति 
र्‌ः, न चिदयन्ते मृप्कराः यस्यासौ तया तं, वुनच्रतत्वान्‌ ।1२४॥। 
अवरहूसरयाद्धारन्यवारण्डरोर- 

वुषरवणरसालोरम्यकेरङ्दूरम्‌ । 
गुखरयलिरधृत्थोरद्धनो रदिमदोर- 
गिरिर क्षिपिरवृद्धि रक्ततात्‌ रच्यगूरः ॥२५।। 
व्याम्या-"रच्यनूरः' “गूर उयमे" अनन्तः, रच्यः- 
स्वनयो मूरः-उयमो धमियं यन्यानौ रच्यनूर्‌ः-श्रीवर- 
नाययिनः शरखठात्‌' पातु 1 ^रश्षतात्‌" यमग्ने श्यनः" इत्वर 
“न नन्यिः"' [नि. टे. १।३।५२] चन्यनेन सूरे मन्व्यक्न्णम- 
दृष्टम्‌ 1 कं ?“धिपिखवुद्धि' न दिविस छया वुद्धियत्वानो 
अरियि स्वुदिन्तमित्वन्वयः 1 क्िम्नूनरो रच्ययूरः ? भवरट्‌- 
प्रस्याद्मारव्पवदरष्डलारवृपरवष्यरेन्तद 














नौः" नव-हीनं स्ट 
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अप्रकादथे यस्मात्‌ सोऽव रदु, यद्रा अव-हीनो रहसा यः सः 
अवरहस , “^तप्तान्ववाद्रहस-{[सि.हे. ७।३।८१] इति सूरेण समा- 
सान्त अप्रत्ययः, अवरहुसराः-साधवस्त एव रथाद्गाः-चक्रवाका- 
स्तषा आल्लादकत्वेन रविरिवि-मानुरिव योसौ ननरहसरया- 
ज्धारविः, “वरण्डो वदनामये” [अने. सं. का. ३ दलो.*७८१] 
इति व वनाद्‌, वरण्ड एव वारण्ड , स्वार्थे अणुप्रत्ययः, म विद्ते 
वारण्डः-वदनामयो नस्यानौ अनारण्ड" रोर".-दरिद्रः मिषं 
नत्वात्‌, यद्वा न वारण्डो अवारण्डः, ननुथब्दस्य कुत्साय॑त्वाट्‌ 
धवारण्डः-कुःत्सितवदनामयस्तेन रोरः-दरिद्र यः स अवारण्ड- 
सेरः, वृपं पुष्यं रौनीत्येवंशीखो पृपरवणः-धर्मवक्ता, “रसाला 
र्वाविदार्योजिह्वामाजितयोरपि 1” [अने. सं. का, -३ दलो. 
१२८०] इति वचनाद्‌, रमालया-जिहूया अवेति-दीप्यति 
जिह्वाया अल्यनपरक्तत्वेन ततृत्वेन च यः स रसाकोः, चतुर्णा 
कूरमधास्ये अवरदहसरयाद्धारव्यवारण्डसोरवृपरवणरसाटौः । 
पुनः वि म्मूतो रच्यगूर. ? वम्यद्." “मम गतौ भजने" मम ~ 
शानं वित्ते येपां ते यमिन.-प्ण्डितान्तेषौ य्खः-भरूपा 
येभ्यम्ते मभ्य, “ सट वारणपर्याप्तिभूपासु'" इति वचनात्‌, 
अदन्तः, अम्यल्दाः-सुरगुरमानमातद्धमर्देनमारद्धनाव (धाव) 
निभा सत्तनिभा (?)} यादिन" पोट्नरत्तसह्ध पाकारतैरिति 
दोष्यते योभौ तथा 1 क्यं भवति ? शवद्धुदूर' ` “अद्धो 
भूषा स्यकटदभगु ॥। विवाजोनाटकचरे, स्थाने प्रोढेऽन्ति- 
कययमोः 1“ [अन म. का. २. ष्ठो. १७,१८]| अद्भात्‌- 
मागमो दूरे यत्तत्‌ अद्भुदूर, एवं यथा स्यात्तया। पुनः 
द्वि्मृनो दव्यगूरः ? "गुखः" गरिष्ठः गुणैरिति मम्यते । पुनः 


सटृश्चदच्कमन्मयः थैरजिन॑त्दवः $ #। 
किम्बूतो स््यमूरः? श द्धन" “वमि गवौ” गत्वर्याना प्राप्त्य - 
त्वाद्‌ लद्खयनि-प्राषवति अद्ध, कर्तवनट्‌ । कवोः ? “यव~ 
लिधुत्योःज न वदलिराः गवटियः-ववत्रदुष्टयः, धृत्य 
मुखं धुनिदच-नन्तरोषः “श्यादावसद्भवेय?" (नि.द-३। १११९१ 
दति सूवेभकयेये बनी, चवन्दिरा्ां -्वक्रदष्टीयां धुती यव~ 
दिग्यूती तयौ, “धतिर्बोगवियेपे स्याद्‌ वीर्याथर्वयोः सूते। 
सन्तोपाच्वरयो्ापि [जिने. सं. कां. २ शा. १८६] द्य, 
अमना द्विवेपघेन यीदत्रत्रवास्ां पुना मृतरसनौपयौः प्रापक 
दद्यर्थः । पुनः किम्नूतो य्च्यमूरः ? ^र्मिदौ “दु उपतापे” 
विनप्रत्मपान्वः, रध्मिभिः धवत्‌ दुनोति-उपवापयति योन्लौ 
तया । पुनः बरिम्मूती स्च्वगृरः? "वगिरिः' “निरिःधूज्येऽक्िगजि 
[कन्यकः । ठं गिरियकेर गोघविपि" जने. चं. का. २. शो. 
८१९] इनि वचनाद्‌ - न विते विरिः-मक्षिष्ग्‌ यस्चागौ 
तया, प्रवानाद् दरत्यर्य॑ः 11 २५ 11 





कारोरनोतेरयृतेरदोपर! “ 
दारोरवाचो रजनीरमोरम्‌ 1 
सदोरनर्तेरमृतेरनम्बरः, 
सन्नोररिष्टेरमूेरकर्करः ॥१२६।। 
च्यन्या--द 'जदोपर !* न दोषा धदोपाः तयां 
-गाः~दानं यम्पामो गदोपरः ततरम्योतरनं द उदार ! 





"लिगि विवि ऋष्टादिनयं कटनरम्‌" दति टीकाया 
दरव टिमने ४ 


६ . स्वोपज्ञवृतिचिमूवित. ~` 
श्रीम रनायजिन ! त्वं 'मवाच.' सत्यथ अब्रवी; । कर तत्‌ ? श्नं 
परब्रह्म, “अं मान्तो ब्रह्मसंवादे, परत्रह्य प्रवाचकः 1. [वि.ए १६] 
इति वचनप्रामाण्यात्‌ 1 कस्य ? कारोः इन्द्रस्य, जाताविकवचनं, 
“दुकुग्‌ करणे कुगृर्‌ हिसायां वा" निरनुवन्यग्रहणे सामान्य 
ग्रहणान्‌ करोति करति कृणोति वा "छ्वापाजि [स्वदिसाध्यगीदू- 
स्नासनिजानिरहीणूम्य उण्‌” सि. ह. उ. मू १] इतति सूत्रेण 
उणृप्रत्यये “कारः कारी नापितादिः इन्द्रश्च" । ` किम्भृततस्य 
कारोः ? “अनीतेः' “णीम्‌ प्रापणे” क्तप्रत्यये नीतिः-प्रपणं, 
न विदयते नीति-प्रापणं यस्यासौ तया तस्य 1 . कस्य ? 
धृतेः" मुखस्य । पुनः किम्मूतस्य कारोः ? दायो." ददाति 
दयते यच्छति यति दात्ति दापयनि वाः इत्येवंयीठो ' दा 
स्तस्य, “दाट्ेसिगदसदो टः” [सि..-हे. ५।२।३६] ' इति र~ 
प्रत्यये सिद्धिः । पि्मूतस्त्व ? रजनीं -नियां कान्तात्वेन एति~ 
प्राप्नोति योऽप रजनी.-चनदरस्तद्रत्‌ सीतटत्वाद्‌ सुजनीरिव रज- 
नीर्थः ग तवा । पुनः किम्मूतस्त्व ? 'यभीरः' न वियन्ते भीरवः- 
स्पियो यस्यासौ तया । पुन. किम्मूतस्त्वं ? "सदो" सन्ती 
घोभनौ अवितौ वा दोपौ-[वाम्‌]दक्षिणभुजौ यस्यासौ तपा । 
पुनः करिम्मूतम्प कारो. ? "मनक्तः" न विदयते अनिः-पीटा 
यस्यासौ अनन्निम्नस्थ । पुनः स्मृतस्य कारोः ? “यमते 
समगरणय्य 1 पूनः पिम्मभृलम्त्वं ? "अनम्बरः न विद्यते अम्बर 
यामो यस्यानौ तथा । पूनः कि्भूनम्य कारेः? अभूतेन 
विने भनि.-ोप सम्याप्नौ वया तम्य । वर्य? 'धरिष्टेः 
सुभम्य । वन्य? “प्न. सत्ती-विचमाना नृः-रतूति्ज॑नेयु 
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यस्य स सन्ुः-भक्तस्तस्य । पुनः किम्भूतस्त्वं ? “अकरकरः" 
अकरकय. इद्यथंः ॥\. २६ ॥1 
सृम रमुदिरसेरो रथधेरत्सिसीर!* ` ' ` ` 
सनर निणरणाप्रेरच्छपेरस्बगारम्‌ \ 
सुमरटिकर्टीतैरस्तजारण्डमार- 
सधुरनविरलक्षे रथ्यदेरस्त्पेर ॥ २७॥। 
व्याद्या--अदं भनरःग्ाप्तवान्‌, “गृ नौती" परोक्षाया 
उत्तमपुरपल्पम्‌"। कि तत ? 'अत्तिखीरं' “अत्त सातत्यगमने" 
छिवन्तः, गघ्वर्वीना ज्ञानाथेत्वाद्‌ -अद्‌-्तानं ततस्य सिख्ीरा- 
यहृत्वं यस्मात्‌ स तया तं अत्विंखीरं-जिनप्रणीतधरमेम्‌, 
“खिसौरा वद्‌ बहुत्वे च” [भने. सं. का. ३ रलो. ११५०| 
एत्ुकतेः । कस्मात्‌ ? सृमरमुदिरसेरोः' सरन्ति-मेयुननिमिततं 
वेदयादिषुः गच्छन्ति ये ते सृमराः, “मृधस्यदो मरम" [भि. है. 
५।२।५६] इत्यनेन मरक, अत एव “मुदिरः कामुके मेषे” 
[अने. सं. कां. ३. दल्ये. ११६६] इति वचनप्रामाण्वाद्‌ मूदिराः- 
कामुकाः, "“पिगट्‌ वन्वे" स्िनोति-वध्नातीव्येवंशीलो यः स 
सृमरमुदिरसर , "दाट्धेपतिसदमदो रः“ [षि. है. ५।२।३६| 
इत्ति रः, तस्य [? तस्मात्‌] सृमरमुदिरससः, श्रौसरनायथजिना- 
दित्यः । किम्भूते अमरं 2 अम्बगारं' "अम्ब च गतौ'"(?) 
अम्ब्पते-त्तायते योग्यायोग्यमागंमेभ्यो सोकैरिति अम्बा-जिन- 
प्रणीतक्रादयाद्धानि, तेषां गारः-वि्नायो यस्मात्‌ सर तया तम्‌, 








ह्वर सिद्धिरी" इच्यपि प° ॥ 


३६ ` स्वोपन्नदृत्तिविमूषितः 


“शृकूड विज्ञाये” इति कविक्पदरुमधातुपाठोक्तेः"। किम्मूतस्य 
सूमरमुदिरसेरो. ? अर्थे." अर्थ-ज्ञानदशंनचारिव्ररूपं घनं 
धियति योऽ्ौ अर्थघेस्तस्य, चत्‌ धृतौ” विच्‌प्रत्ययान्तः । पुनः 
किम्भूतस्य सूमरमृदिरसेरोः ? “निगरणाश्रेः “मृत्‌ निगरणे” 
नितरा गरं -अबनं येषां ते निगरणाः-प्राणिनः, ते आ~ 
समन्तात्‌ श्रयन्ति-सेवन्ति यभिति निगरणाशवस्तस्य, प्राणिभिः 
सेवितस्येतयर्थ, “श्रिम्‌ सेवने" विचूप्रत्ययान्तः ! पुनः किम्मू- 
तस्य सुमरमूदिरसेरोः ? “अच्छे. “वित्‌ गतौ” ज्ञानार्थः 
विजन्तः, अच्छः-नि्म॑ः पेः-ज्ञानं केवलक्ञानं, यस्यासौ तथा 
तस्य । धुन. किम्मूतस्य सूमरमृदिसतेरोः ? “मुमरछिकिरटीते” 
मरखाः-प्राणाः, यदुक्तमुणादिवृत्तौ-“मरठः दध्यतिद्रवीभूतं 
करमिजातिः कण्ठ प्राणथ ।" [सि. हि. उ. सू. १९७] इति, ते 
विद्यन्ते येषां ते मरखिनः, सुष्टु मरछिनः सुमरठिनिः, तैषां मध्ये 
करटिन इव-गजा इव ये ते सुमरछ्किरटिनः, तेषां एतिः- 
शोभा यस्मात्‌ स तया तस्य, “इण्‌ कान्तिगतिव्याप्तक्षेप- 
प्रजनखादने” इति वचनात्‌ । पुन. करिम्भूतस्य सुमरमुदिर 
गेरोः १ “अस्तनारण्डमारमपुरनविरटक्षे." जरण्डः-अतीतव- 
यस्वःः, भावप्रपाननिदेशाद्‌ जरण्डदाव्देन वृद्धत्वम्‌, जरण्ड एवं 
जारण्डः, स्वार्थं अणुप्रह्ययः, अम्तः-क्षिप्तः जारेण्डः-वृदत्व- 
मेव येम्यस्ते जस्नजारण्डाः-युवानः, मार.~पन्दर्पम्तद्रत्‌ मुन्द- 
रम्याद्‌ मधूरा.-गवंजनप्रियाः मागमपुरः, मस्तजारण्डाय 
नै मार्मधुगथ अस्नजारण्डमारमपुरा+ ते च तै नाध-जदा 
मस्तजरण्डमा रपू रनाः-कामिपु्मासः, “नो नरे" [७६] इति 
विप्ररप्मुवघनान्‌, तेभ्यो विरणाः-जसंहूना ये तै खरनजारण्- 
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मारमधुरनविरताः, तंः “लि क्षयंखवयोः"' विचि क्षयति ईष्टे 
य: सः अ्तजारण्डमा रमधुरनविरललेत्तस्य । पुनः किम्मूतस्य 
सृमस्मुदिरसेयेः ? 'रथ्यदेः' “रथ्यो रयांशरे रववोढरि” [अने. 
संका. २ दस. ३८६} इति वचनाद्‌ रव्याः-रयवोडारः,प्रस्ता- 
वाद्‌ घर्मरथवौढारः, तान्‌ “दंडः पारने" विचि दयते-पाख्यति 
योऽसौ रण्यदेस्तस्य । पुने: किम्मूतस्य मृमरमदिस्सेयेः ? 
“स्व्रपेः स" “भस्तं चापे प्रहरणे ” [अने. सं. का. २. ष्टो. ४००] 
इत्ति वचनात्‌ त्‌ गतौ “पे यत्यर्यस्ति प्राप्तय्याः” इति 
वचनाद्‌ अस्माणां-चापानां पेः-म्रप्तर्यस्य सोश््मपेस्तस्य 
अस्यपेः, एवंविधः “भ' न, सकारो निषेधार्थः (२७11 


रोकेरशोभि रपनेरपनैरखिद्धिरः, 
पूतेरमातिरतरेरकदैरघस्मरः । 
सुश्नीरनेमिरनतेरसुमेरतोमर- 
`प्रष्ठरदुःखरजकंरवनंरमत्सरः ॥।२८।१ 
मुदद्भकच्छन्दः 
व्ास्या--“मसिद्िरः “न्द्र शिवामेदे,खर्वाद्चे 
वारिवाके'" [जने- सं. कां. ३ दो. ११४६] इति वचनाद्‌ न 
विद्यते बिद्भिरः-वालकं सुगन्घ्ययं यस्य स॒ अ्तिद्विरः-श्रोजए 
नायतीय़त्‌ "लोकः" श्वावकजनेः साधुजनै्वां “योनि 
शोमिततः 1 िम्मूतं्खोकैः ? “रपे” “रप मापणे'' कततर्नटि 
रमन्ति-युमयार्ता मापन्ते ये ते रपनास्तैः॥ पुनः किम्मूतं लोकः? 
"सपने" “नो नुदौ जानवन्वयो>" [२७] इति सुधाकटगवचनाद्‌ 


सटछरलकमलमयः सरजिनप्तवः॥ ३९ 
` अकरणिरररस्यौरस्तु कारण्डकौः! रो, 
वधिरविखुरणाध्रोरश्च वारद्धत्तौर । 
सचिरखदिरदीप्तेर्ष्योर तिहार! ,` ˆ ` ` 
स्वदरवदरपल्लूरस्य वैरद्क ! पुर ! 11२६1 


व्यास्या--टि कारण्डक ! ` करण्डकं एव्‌ कारण्डकः स्वार्थे 
अणुप्रत्ययः, है कारण्डक ! । कंस्य ? "रः" “ऋतन्दः पावके 
सूर्ये घरमे" [वि. ए. ११] इति वचनप्रामाण्याद्‌ जा -घमंः, “चट्‌ 
दीर्घो देवमाता स्यादूभवस्तेन ते सुखः ॥ स्प्रीलिद्धोभयं धने 
[वल्लौ, वासवे वरुणात्यये । वि. ए. १२-१३] इति वनाद्‌ य~ 
चर्मः स एव ट्‌ ऋः, तस्य र--धर्मेघनस्य, अर्मुना वि्येप- 
णेन धर्मय्नान्य इत्यर्यः । ऋ अग्रे ऋ इति सन्वौ “श्षमानानां 
दौः" मि. है. १।२।१} इति दोपे ऋ्‌, तदनु पप्डचेक- 
सनै “र्‌:/ दति निष्पत्तिः 1 हि रः करण्डकं ! ' हे धर्गयनाच्य ! 
ह्‌ भित! “सर्पः श्रमणस्य प्रस्नावात्‌ संनारश्नमधस्य्‌, 
मूणादो- “जरर. यतयाटरः वृषः श्रमं" [चि. हि. उ. सू. ३८५ 
दति, सतरयि." उविवानमेव अस्तु" सवतु, जन्मस्येति सपः 1 
अपरपिरित्वव्र “ननोपनिः यापे" [नि. हे. ५।३।११७] इति 
भूतरेणानिप्रत्यमे न कःप्णं अकरपिरिति, न विघानमेवेत्यः । 
यस्मान्‌ ? 'शः' ““जट. शब्दे" विचि जवनि-~दानशीन्व्तपोमाव- 
गारं घर्मं परिपरि व्दयति योप्मौ जौ, त्तमाद्‌ ओरी 
नानयिनान्‌ 1 चिन्भूत है रः कवरण्टक ! ? “यौः ! ' द मरीकर ! 1 
विम्नूतद्‌ मोः ? "वधिरविमुरणाप्नो." वधिरा--थुनिविकनाः, 
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जप-ग्नौ नः-बन्धोऽकरणार्हैव्तव्रातजो ` येभ्यस्तेऽपनास्तैः † 
पुनः किम्भूतेलोकिः ? भूतै." पतिवेः १ मिम्मूतः अविद्िरः ? 
"तरे गमातिः' “अत सातत्यगमने” गत्यर्थानां ज्ानार्थत्वाद्‌ 
सतस्य-ज्ञानस्य “त्‌ गतौ" विजन्त- रेः-प्रापणं यस्मात्‌ तं 
यतरः, नस्य अतरेः-धर्मस्य अमानिःः न वियते नातिः~मानं 
यस्मात्‌ स॒ तथा । पुनः किम्मूतोऽखिङ्िर ? 'अवादै” "द्‌ 
शोधने" धितरन्त , अकस्य-पापस्य दै "गोधनं यस्मात्‌ स तथा । 
पुनः मिम्भूतोऽखिद्धिरः ? “अघस्मर” अंनदनदयीलः । पुनः 
किम्मूतोःखिद्धिरः ? शुख्ीः' "धिग्‌ सेवायां" सुष्टु धयति 
पष्पकर्माणमित्येवंनीलः सुश्री", "“दियुदू" [मि. दै ५। 
२।८३] इति सूत्रेण दीलादौ सत्ये धियो.निपातः 1 पनः 
किम्भूतोऽनिद्धिर ? "अनेमि नमती्वेवंशोरो नेमिः, न नेमि. 
नेमि, तोतवात्‌, "ननिचत्रिदयिज किमिः" [ति. दै, ५।२। 
३६] इत्यनेन सू्रेण नीलादौ सदये उषुवितमान्‌ उघन्ती निप- 
त्यते इनि नेमिदव्दनिपत्ति- पुनः निः्मूतर्लोः ? “यनतः, 
अनन्रीभूतैः पररतीर्थपु । पुन. बिम्भूनोऽसिद्धिरः ? "अमुपेः 
यनून्‌-प्राणान्‌ धियति विचि यसुपेः, “पित्‌ धृतौ 1 पुनः 
किरम्मूनरटोः ? (अनीमरपरपठे ' न विचन्ते तोमराः-गस्माणि 
येषा ते अनोगरास्तेयां मध्ये प्रष्टाः-विरिष्टा अतोमसष्टा- 
सः । पुनः किम्मूवरयोिः ? दुःनगुजकः पुसं नासति येभ्य 













भ्न अदृ-वान्नान्‌ “जीं रागे रस्जतोति अविः यदु.पर 
मम्मम्नं रञ्जकैरित्ययंः 1 पुनः मिम्मूतर्योकैः? 


न्मि-द्मी वयन्ति ये ते यनि अवनाम्य. । 
एनः किम्भृनोरपद्धिरः ? (अमत्र मन्यररदित, *२८॥ 


सटखदलकमलमयः गरजिनत्तवः॥ ३१ 
अकरणिरररत्योरस्तु कारण्डकौः! रो, 
वधिरविखुरणाप्रोरद्चे वारद्धतोर रङ्गतोर ॥ 

रचिरखदिरदीप्तेर््योरत्तिहार!,- 
स्वदरवृदरषट्लू्रस्य वैरद्धः ! पुर ! 1२६॥1 


- व्प्रास्या--£हि कारण्डकः { “करण्डकः एव कारण्टक, स्वार्थे 
अपूप्रत्ययः, दे करण्डकः ! । कस्य ? ^: “शब्दः पावके 
सूर्ये धर्मे" [वि. ए- ११] इति वचनप्रामःण्याद्‌ नाधर्मः, “ऋ 
दीर्घो देवमाता स्यादृभवस्तेन ते नुखः ॥ स्व्रौटिङ्गोभ्यं धने 
[वद्धौ, वासवे वश्णालये 1 चि. ए. १२१३] इदि वचनाद्‌ मा 
घर्मः स एव ट्‌ छः, तस्य रः-वमवनस्व, धमृता. व्ि्ेप- 
णन धमवनाद्रय इल्य्थः! च अग्रे छ्‌ इति मन्यौ "समानानां 
तेन दोषं” नि. दै. १।२।१] इति दे ऋ, तदनु पष्टेक- 
वने “२५ इति निष्पत्तिः 1 द र: कारण्डक ! * हे ध्मयनाखय ! 
दे मित्र! यरगन्य' चरमस्य प्रन्तावान्‌ संमार्चमणस्य, यदु 
मुषादो~"वररः कपटः वुघः प्रमं" (नि. ट. उ. मु. उत्थ 
शुनि, जर्रपि वघानमेव "अन्नु" नवनु, जन्मस्येति शेपः 1 
संशरपिरित्यव पे" [नि. टि. ५।३।११५] इति 
मूतर्यानिप्रत्यथे न र्णं अङरपिरित्ति, न विवानमेवेतय्थ॑ः 1 
कल्पान्‌ ? 'सोः' ““उंद. पच्दे" विक्रि जवति-दानयीग्डदपोनव- 
माल््ं घम परिपदि गब्दयति योतनौ जौ, तम्माद्‌ योधर 
नापतिनयन्‌ 1 बि : कारेष्टक!? जौ] "ट प्रोत्य 1॥ 
विर्मूनषद्‌ ओः? "वथिरविनुरथाध्नो ' वधिगः-भरनिविक्प 




















॥ 11 स्वोपक्ञवृत्तिविमूपितः 


विशेषेण सुरणसः-रषूनासिकावन्त; पुमांसः, वधिराश्च विखुर- 
णत्नश् ,वृधिरविषुरणसः, “ध्रु गतित्वयंमोः” विचि प्रः, तेषां 
धौः-स्यैयं यस्मात्‌ स ` वधिरविषुरणाशचौः, तस्माद्‌ वधिरमि- 
सुरणाध्नो., एवंविधो "अः" न । पुनः किम्भूताद्‌ ओः ? चकारः 
पयदपत्ती, "वारङ्गतो. भ' “वारङ्गः काण्डखद्गयोः"' [सि. हे. उ. 
सु. ६६] इति उणादिवृत्याम्‌, वारङ्गः-खड्गैः काण्डा तौति- 
हिनस्ति योऽसौ वारद्घतौः तस्मात्‌, एवंविधः म" न, ^तुत्यवृत्ति- 
दसापूरत्तिपु”” इति ववनाद्‌ विजन्त. । पुनः किम्मूताद्‌ ओ. ? 
^रुचिरखदिरदीप्तेः “खदिरो दन्तथावनचन्द्रयोः' [अने. सं. 
का. 3. दलो. ११४९] इति हंमानेकायेक्तिः रुचिरः-मनोहरो यः 
सदिरः-चनद्रः तद्वद्‌ दीप्ति.-कायकान्तिेस्यासौ तस्मात्‌ । पुनः 
किम्भूताद्‌ ओः ? भ-यं-तौः' “लुड ध्वनौ" विजन्तः, अर्ध्याः 
परजा्हास्ति सुवन्ति-ध्वनयन्ति गीतादिभिरिति यं स अष्य॑- 
सौस्तस्मात्‌ । [पुन.] किम्मूत हे रः कारण्डक ! ? अत्तिहार 1" 
परीडानागक ! । पुनः किम्भूत हि र. कारण्डक ! ? णवै: ! ' “शोषे 
प्ओोपे विपि वायति-धोपयति योऽसौ वैः, तत्सम्बोधनं हे वेः! - 
है भोपकः !, कस्म ? श्वदरवृदरपल्ट्‌ रस्य" मु-अतिशयेन भद- 
गवृदरवेव-नद् प्राममयादेव पल्टूर-मितं पयो-निर्मदपयःस्य- 
दग्बृदग्ःददूं हस्य तथा । अदरवृदरशव्दौ मौणादिकी सद्.प्रा- 
ममयवाचङौ, "पल्दरं तु लित पय ” (लेप. र. श्टो. १६३] इति 
सेप., जन्टवाचफ़. । पुनः किम्नृत द रः कारण्डवः ! ? अद्धंति 
सौोमनदामन्यणे, द दूर!" "पुर पूता” सजनः, पूरयति मभीष्ट- 
मिनि पररः, सत्मम्दोधनं ह पर !, भूरेर्यथं ; ।। २६ ।। 


सहस्रदलकृमठमयः अरजिनस्तवः। ॥1~ 
यक्ष्यैरचोक्‌ रपठं रमठ्चरः, 
सत्कारभूनीरनयेरगत्वरः \ ' 
, सभ्यैरधीकञेरधनेरपवमरः, ` ` 
,कष्ठैरनन्तेरदशेरकच्छुरः 1 ३० ।\ 


व्याख्या--'सत्कारभूनीः { * कारो-निश्वयः तव तेन वा 
भवतीति कारमूः-अप्रेसरः सन्तश्च-साघवः कारभ्वथ- अग्रेसराः 
स॒त्कारभ्वः,; तेभ्योऽपि विरिष्टत्वेन अग्रेमरत्वं नयत्ति-प्राप्नोति 
योऽसौ तया, तत्सम्दोवने हे सत्कारभूनीः ! -्रोभरनाथजिन ! 
त्वं “गक्ष पूजायां” यकषे-पूनुपयां अर्हाः यक्षयास्तरवषयै साधुभिः 
'भचोकूः" अत्रय ज्ञान्ीडामकार्पौः । किम्मूतेयंकष्येः ? शपः 
विद्रद्धि, यदुक्तमुणादी-'“रपठः विद्वान्‌ मण्डूकथ"” [नि. हे. उ. 
भू. १६७] किम्भूतस्तं? 'रमठयर” रमठाः- करो डनशीला वियन्ते 
येषां ते रमटिनः-चक्रवत्तिनस्तेपां अरः-सेवाथं प्रापणं यस्यसर 
तथा, "ऋध्‌ गत्या" अलन्तः 1 यदुक्तमुणादिवृत्था-“रमठः देः 
हृमिजातिः करडनशीलः म्केच्छः देवश्च चिखातानाम्‌'” [त्ि. हे. 
^ उ, मू. १६९७] । पुनः किम्मूतस्तवं ? अनवेः' अनयस्य-करुनयस्य 
ईः-ष्षेपो यस्माद्‌ यस्य वा स तया, “इय्‌ क्षेपे धिवन्तः । पुनः 
किम्भूतस््वं १ अगत्वरः' अगमनदीलः, परदारादिष्विति मम्यते } 
पुनः किम्भूतः ? म्ये: सभार्ः 1 पुनः किम्भूतः ? 
"यथी स्वामिभिः, शिष्यादीनामित्ति गम्यते । पुनः फिम्मूतं- 
यंदयेः ? घनः" नि्षनैः, यतित्वात्‌ । पुनः किम्मूतस्तवं २ "मच 
कम्रः” “वमर बनैदित्थे"” अन्तः, अपगत; क्मर--कौचित्यं 


द्‌ स्वोपत्तवृत्तिदिभूवचितः ~ 


यस्मात्‌ स नया ! पुनः किम्मूनैयंस्यैः 2.-अनन्तैः न विद्ते 
अन्तः-विनायो येषा ते यनन्तास्नैः अनन्तं -नाश्चरहिवेः । कः ? 
कष्ट ' युमः । पून किम्मूरततयेक्षयैः ? १४अददीः' अवश्याहीनः) 
पुन किम्भूतन्त्वं ? अङ्च्छुर'२ सर्जूरह्तिः ई ।1३०॥ 


गुररनपरथा कं रद्धदीरटचयारः, 
खलु रचय रतीप्तारक्षकारण्ययीरः 1 
विमरणपरमात्माऽऽरव्धनीरन्ध्रकोर- 
घनरससुरभिर्नेरव्नदृगूरत्ननूरः ॥\३१॥।. 


वास्या विभो ! ववे "लट" निधिं "क सुषं,"र्वय' 
विवेद । कथं ? 'यन्पर्या" “्रकारे था" सि. दै. ७।२।१०२] 
इति वाप्रत्यये यपरथा-अतया, न जपरषा यनपरयवा-न अन्यया 
रकारण, परस्तापाद्‌ एकयैव सेवया सुखं कुर इत्यर्यः । किम्भूत- 
स्तवं ? गुरः" गरिष्ठः ॥ पुन. किम्भूनसतवं ? “रद्ध दी टपर“ 
“गधि गमने रदवो -ज्ानं अटन्तः, त ददति येते रद्वदिष~ 
जानदाः, “दा दाने” किन्न, “द्‌ माप्रये” अतत एव रटन्ति 
शापन द्रव्येवंगीदा रद्वरोरटिनः, तेया न विदयते पारः-प्रान्तो 
यस्य न तथा । दूनः फिम्मूतरत्व ? "रलीमारक्षमारण्यमी र्‌ः" “रतिः 
स्मरम्पिर्मा गमे" [ चा. २।२०२] इदमू; ठनिः-रागः, 
तम्या ईः-प्रायप्र दन्याः ना सतीः, सीधी गा चटद्रमा, 









१. “्यवम्या नु दशा श्यनि." यमि. दिन्तम. दा द दतो. {३॥ 
र. “कर्दः श्वय पामागह्ि" तने, स. वा. ३६८. १११३ 
३. दष्टः दष्ट्यन मम्‌ भनि, पिन्ता षौ, १६द. १२८। 


सहसदलंफपठमयः* शरनिनस्तवः। ४३ 


र्तीसा, भारक्ष~रक्षफो यः स रतीसारलः, "आरको रक्षके" 
[अने.सं.का, ३ रटो. १३३०] इति हैमानेकाथोक्ति, “कारणं घातनं 
हेनौ'/ [शने. सं; कां ३ दलो ७६५] दति वचनात्‌ कारणं-घातनं 
विद्यते मेषा ते कारणिनः-पाटकाः, तेपा ईः-नाभो यस्मात्‌ त 
फारणीः, “८ -लेपे” विचन्तः, “वीरा गम्भारिकारम्भाताम- 
खयेटवाटुप्‌ 1 [अने. सं. कां ३ दरो. ४६३] इति वचनाद्‌ न 
विन्ते बीखः-रम्माप्रायत्वात्‌ स्वियौ यस्यासौ यवीर+ घयाणां 
कर्मवासये रतीस्नारश्नकारण्यवौर. । पुन, किम्भूतस्त्वं ? !विमरण- 
परमातमा", विगतं मरण~मृतियंस्मात्‌ त्त विमरणः, परमश्चासौ 
आत्मा" च परमात्मा, विमरणशासौ परमात्मा च विमरणपर- 
मात्मा । पुनः किम्मूतस्तवं ? 'जारब्यनोरःधक।रघनस्यसुरमिः' 
“कुत्‌ पव्दे” पनन्वः, सारव्यः-प्रारव्यो नीरन्प्रः-दृढः कोरः- 
शब्दो व्याल्यानावसरे येन स मारट्षनीरन्घ्रफ़ो र, धनरसः-~ 
वरू र्त्‌ मुरनिः-मुगन्धो यः म घनरममुरमि. भरव्ध- 
नीरु्रकीरचानौ धनस्समुरभिभ्व तथा । पूनः फिम्मूतस्तं ? 
शनैः" “नी प्रापणे ” नयनि सर्म योभ्यौ नेः-नेता विजन्त. पुन 
किम्भूतस्त्वं ? 'अच्जवृग्‌ व्जदुंहि-ममटनयनानि यानि 
रत्नानि स्वजाति श्रेष्ठाः, “रत्न स्परजाति श्रेष्ट स्यात्‌” [अने. सं 
का २ र्यो. २९१] इति दैमानेकनयेक्तिः, यव्जदृग च्छ 

स्तूयते यौभ्मौ तथा । अ पादयुत्तौ ३१४ 








संसारदुस्तरसुनीरयितारकानुर- 
टूढचेरपातिरसितैरहसैरख 


॥ स्वोप्वृत्तिविमूदितः ~ 


सिद्धेरगापि रमतीरसितेरहोऽघ्वरः, - - 
स्यातैरदातिर इतेरगतीरक्वरः ।\३२।। 


व्वाल्या--अव्वरगव्दस्तीयेकरनामवाची जिनसहस्रनाम- 
मव्य पठितोऽस्ति, “जव्वर.' श्रीभरनायजिनः "सिदध. प्रसि 
श्रावकः अगायिः प्राप्त, शक्षिद्धो व्याडयादिके देवयोनी 
निप्नननमुक्तयोः 1 निरये प्रसिद्धे” [अने सं. का. २ श्लो. २६८] , 
इति हंमनेकार्योक्तिः । किम्मूतोऽच्वरः ? 'संसारदुस्तरमुनी- 
रवितारकानुः" संसार--मवः स एव दुस्तरसुनीरधिः-शोमन- 
जन्यराधिस्तत्मान्‌ तारयन्ति ये ते ॑मारदुस्तरमुनीरधिनारकाः, 
तेपु आ-ममन्ताद्‌ नुः-स्तवनं यस्य स्र तथा 1 ˆ किग्मूतैः 
मिद्ध: ? “दृढः” दुष्टं ध्यायन्तीति “स्यादिम्यः कः” [ति. 
है. ५।३।८२] इति के दूढधा -दुजनाः, न दूटधा अदूटास्तैः 
तया, सञ्जनेसित्यथः, यच्र हि पूपोदरादित्वाद्‌ दुसो दूनावो धस्य 
दत्वे दढ इति । पून: किम्मूतोऽष्वरः ? पातिः" “पां पाने” 
पानिः-पानम्‌, न विने परातिः-मदिरापानं यस्य स तथौ । पुनः 
किम्मूनैः निदं. ? अनितेः" दीप्तः । पुन. मिम्मूषैः निदः? 
"मदम" “हसे टखने” अटन्तः, न विते हनः-दट्षनं येषु ते 
समासतः । पुनः किम्मूतोऽघ्वरः ? “अनवपर्‌ः' न मन्ति यपर. 
धूर्ताः य्य न ठया, “पं रस्नस्वरे मिक्षापापरे पूरत॑-कपाटयोः"" 
(गने. मं. का. ३ श्रे. ११४८७] इन्युक्तेः । पुनः किम्भूनोऽध्वगः 
रमनी> “मु करदे “दपिः्तिव्‌ स्वन्पार्थे" [नि. हे. ५३1 
१३८] दति निवि रमतिः-रमयं, परस्तावाद्‌ मूरितिश्चिया ममं 
गमति-क्रोहनं गति-प्राप्नोत्रि योऽसौ तथा । पुनः किम्भूो- 





* १ 


सद्दसफमखमपः अदनिनत्तवः। धु 


्ध्वरः १ भवितेः' न सिता बमिता-अवद्धा ई-वक्षमीयंस्यासौ - 
तथा, यत्यन्तलश्मीदानदायक इत्यर्थः, धर्मकार्यसावघानत्वेन । 
पुनः विम्मूरतः सिदध: ? याते प्रसि. ! " बहो ! “ इत्याच ! 
पुनः किम्मूतोऽघ्वरः ? अदात्तिः "दवृर्‌ ननो" कितप्रत्ययान्तः, 
नं विद्यते दातिः-टवन यस्य स तथा । यकारः पादपूरणार्थः 1 
पुनः विम्मूतोऽध्वर्‌ः ? “शतेरगतोः" शते रः-वायुस्तदद्‌ मतिर्येषां 

* ते सतैरगतयः-साधवः तैर्पा ई-कदमीर्यस्मात्‌ स तया, भतेर- 
मब्द मौणादिको वायुवाचकः। पुनः किम्भूतोऽ्वर.? 'अकूवरः" 
अकुष्जः, “कूवरः पुनः । कुव्भे [युगन्धरे रम्ये 1“ भने. सं फा. 
३ दलो. ११४३] इति वचनात्‌ 1३२॥ 


अपिरतमर 1 दष्टोरस्कतोरहदीरः, 
भचुरय विरजं कारम्भभूरजसोरः । 
यत्तिरकुचररासेरस्यवेरप्रजौर- 
स्तिमिरखिदिरतम्यारत्विडा रक्षितारः ५।३३॥1 


व्याख्या--हे “जर! ' है अरनाथजिन ! स्वं विरतं" 
निरन्तरं (विर्न विगतं रजः-पापमलो यस्मात्‌ म चिरजः- 
पर्॑स्ठं परिरजं श्रचुरय' बहली । किम्मूतम्तवं ? तुष्टोरस्क- 
तौः' तुष्टं उदो यस्मात्‌ स तुष्टोरम्कः, “दध्युर.सपिमंधूपान- 
च्छः” [नि. हे. ७।६।१७२] इति मूत्रेण बटूवीहैः कच्‌ समा- 
मन्तिः प्रप्मयो जातः, तुष्टोरस्वः-घनः, तं तौति-पिपरति विचि 
तुष्टोरस्कतौः, धनप्रुसक दवयरथ ` । पुनः विम्भूतस्तवं ? हृदी रः” 


सदुन्नरलकमलमयः भरजिनस्तवः 1 द्‌ 


निदाश्च-विदन्ति-जानम्तीत्यचि विद्ासस्तेः अजजंरदुर्वारकद्ु- 
रविदैः। पुनः किम्भूतो वृन्दा रकागरजिनोरसमौः ? 'जसंस्तरः" 
“संस्तरः प्रस्तरे मखे" [यने. सं. का. ३ इलो. १२१५] इत्युक्तः 
ने वियते .संस्तरः-यज्ञः यस्य स तथा ।३८॥1 , 

प्रभुरचतुरवित्तारक्षवैरद्धिकारः, 

` , शुभरथविरहक्षोऽरग्रारण्यसीरः ।' 
अनरणिरिररिष्टेरङ्खरेऽरद्खन्‌रः, 
, ` प्रदुरकृतिरराकाऽऽरक्षप्रम्यखोर ! ।\३५॥1 
व्यास्या---अङ्गरेः } ' इति सम्बोधना्थ॑मग्ययम्‌ । हि 

जम्यस्नोर {* “थम भने” अमतीत्वेवेदीकोऽमी~मेजकः, न 
खोरः यखो रः-अखज्जः, यमी चास्तौ यखोरथ अम्यलोर- 
स्तदामन्णं है अम्यखोर ! -हे मित्र !, पदु” रोगविहीनः शरी- 
अरनावजिनः, “टुस्तक्ष्ण-पटोययोः । स्ट रोगविहीने च 
[अने. सं. का. २ दको. १०८] इ्यृवतेः, अर्ष्टिः, “अरिष्टं 
मूत्वगारेजनतत्नि घे तके युभे'" [अने. सं. का. ३ रलो. ७५०] इति 
वचनेग्रामाण्याद्‌ अरिष्टस्य-युभस्य ईः-क्षेपो यस्मात्‌ स अर्प्टि- 
स्तस्य अरिष्टेः-पापस्य 'अनरणिः' न अरणं अनरणिः“नमोऽनिः 
शापे" [सि. हे. ५1३1११७] इति अनिप्रत्ययः, यनरणिः-यत्राण- 
मेव विदधातु इति दोपः । किम्मूतः पटुः ? ` श्रम.” स्वामी । 
युमः किम्भूतः. पटुः ? "जचतुरवित्तारक्षवेरद्धिकारः' अविद्य 
मानानि अदृश्यानि वा चत्वारि घातिकर्माणि येपां ते अचतुरा 
नम्मुव्युपतरेशतुरः" ` [चि. टे: ७1३1१३१ 1].. इत्यनेन नम्‌ 


प्रत्ययात्‌ परस्य चुरुदब्दस्य वदुब्रीहेरपूसमासान्तघ्रत्यये जच- 
ध 


४८ स्वोपत्तकृत्तिविभूषितः. ˆ " 


वृन्दारकागरजिनोरस्तमौः-प्रीयरनायजिनः गुरुत्वेन देवत्वे वा । 
किमभूतो वृन्दारकागरजिनोरषमौः ? “वकर्वुर-“कर्ुरो यक्षते 
पमे" [जने सं. का. ३ दलो. ११२५८] इत्युक्तेः नास्ति कर्बुरं 
पापे यस्यासौ तथा । [पुनः] किम्भूतो वृन्दारकागरजिनोरसमौः? 
स्मौ“ रतं-सरुरतं करोति,“ तत्कसेति तदा चष्टे"* दति [पाणिनि 
गणमूत्रेण ] स्तयते स्तयतीति णिजि तल्लुक्ति किपि तस्लुकि च रत्‌, 
तस्मादमति-गच्छति योऽसौ रदमः, ओः-पाठकः, रदमश्वाएौ 
ओश्वि क्मयारये सदमौः । किम्भूतै: प्राज्ञैः ? “भाईैः' बाण- 
रषि, निप्फोधत्वाद्‌ । पनः किम्मूतो वृन्दारकागुरजिनोरखमौः? 
अनिर्वर' “भिरं तु गतये” [अने. सं, कां. ३. दो. ११६६] 
इति वचनाद्‌ न निवंरः अनिवेर", सलज्जं इत्ययं । पुनः किम्मूः 
तै" प्रान ? “व्यै मनोहरः । पुनः किम्मू्वः प्रा; £: अमासि 
रभसः" “अम गतौ" गत्यर्थानां जानार्थत्वाद्‌ अमस्य-नानस्य 
आलि-श्रेणि. जमाल. तमा रभसः-ओत्मुक्यं वादापं येपां 
ते तथा तै" । पुन" किम्मूतेः प्राततः ? अनिर्मः'२ निव्यतिः। पुनः 
कम्म" प्रतिः ? “मजित " अप्राभूते-, कः ? (अजलेरपुर्वारक- 
द्ुरयविदे' “जर्जरम्तु, वानवध्वजजी्णयोः'' [अने. सं. का. ३ 
क्ट. ११५७] इत्युक्तः न जर्जरा अगजं राः-जसीर्णाः, नवीना 
दद्यः दूर्यारा^-वारयायक्या- कद्रसाः-कुतिताः, मिच्याक्थ- 
यन्तात्‌, “कदरे कलिते" [अने. न. का. ३ वो. ११३०] इति 
यथमपरामाण्यान्‌, यवा्णां कमंपारये अजर्जटुर्वारद्रध ते 
१. “उने ददि मुष्ये स्यान्‌" इवि जने. म्‌. दा, द स्फो, ५८०॥ 

२. ^निमः स्यात्‌ मवृपे स्याद भन. यं. का. २ इश. ३२२॥ 


सहत्रदलकमल्मयः भरलिनस्तवः । ४९ 


विदाश्च-विदन्ति-जानन्तीत्यचि विद्वासस्तैः जजर्ज रदुर्वासक द्ध 

रबिदः। पुन. किम्भूतो वृन्दार्कागरजिनो रसमौः ? 'असतश्तंरः" 

“संस्तरः प्रस्तरे मसे" [अने. सं. का. ३ क्लो. १२१५| इत्युक्तेः 

न "विचते ,संस्तरः-यत्तः यस्य स तया ।[३४॥ 

भ्रमुरचतुरवित्तारक्षवेरद्जिकारः, हि 

 , , श्युभरयविरहक्षोऽरग्रज्ञारण्यसौरः \ ` 

अनरणिरिररिष्टेरङ्खरेऽरद्धजूरः, 

; "... - प्रदुरकृतिरराकाऽऽरक्षपूरम्यलोर १ ।३५॥। 

व्याख्या--अद्धरेः 1 इति सम्वोधनाथेमन्ययम्‌ 1 हे 

अम्धखोर !' “अम मने” अमतीत्येकंशीलोऽमी-मजकः, ने 
खोरः यखोरः-गुखन्वः, अमी चासौ अखोरथ्र अम्यसोर- 
स्तदामन्त्रणं हे अम्थखोर { -दे मित्र ! , पटुः" रोगविहीनः श्री- 

„ अरनाथजिनः, ““पटुस्तीक्ष्ण-पटोल्योः । स्पटे रोगविहीने च" 
[अने. सं. का. २ इठो. १०८] इत्युवतेः, अरिष्टः" “जरिप्टं 
मूत्यमारेऽन्तत्नि ह्वे तके गुमे'' [अने. सं. का. ३ रणो. ७५०] इति 
वचनप्रामाण्याद्‌ अरिष्टस्य-सुभस्य ईः-क्षेपो यस्मात्‌ स अरिष्ट 
स्तस्य भरिष्टैः-पापस्य अनरणिः' न अरण अनरणि.,“ननोऽनिः 
सपि" [सि. हे. ५।३1 १ १७] इतति अनिप्रत्ययः, अनरणिः-अत्राण- 
मेव विदवातु इति गेपः । किम्भूतः पदु: ? श्रभुः' स्वामी ।. 
पुनः किम्भूतः पुः ? 'अचलुरवित्तारक्षवेरङ्किकयर.' अविद्य 
मानानि सदुस्यानि वा चत्वारि बाततिकर्माणि येपां ते यचतुरा 
नहुसुव्युपत्रेधतुरः“. [सि. टे. ७।३।१३१।] इत्यनेन नञ्‌. 
प्रत्यगात्‌ परस्य चतुरुचव्दस्य वहने रप्समासान्तप्रवयये अच 
त . ट ध 


५० स्वोप्तवृत्तिविमूपितः , 


तुरा--केवलिनः दावियतिदाततसद्कुधाकाः,.: “वित्तं विचारिते 
स्यते, धने” [अने. स. का. २ इलो. २०६ इति पचनात्‌ 
तेपा वित्तं-घनं संयमटक्षण तस्य आरक्ना-स्मन्ताद्‌ रक्षण यस्य 
सः मचतुरवित्तारक्नः, वैरद्धिकाः-विरागारहास्तिः आरज्यतीति 
“क्वचिडु* [सि, दै. ५।१।१७१], इति , ड वेरङ्िकार, 
अचतुरवित्तारक्षशासी वैरद्भधिकारथ- तथ । पूनः किम्भूतः 
पटुः ? शुभरथविरहक्ष . “रयस्तु स्यत्दने ..पादे” [भने 
सं, का. २ श्..२३३.] इति. वचनात्‌ शुभौ-मृद्रौ रयौ कमी 
यस्यासौ सूुभरथ, . विरहं क्षयतीति, विर्दक्षः, युम्रथश्वासी 
विरदक्षश्च तया । पुतः किम्भूतः पटुः ? श्यरुननशवारण्यसीर 
“रमि कीडाया'' “मौवृधिरुपिकज्यगिरमि""' [स्ि. हे. उ. भूः 
३८७] इत्यौणादिक सप्रर्यये र्र.-कामुकः, न रप्र अरय्र - 
अकामूक-, ारण्यमेव दारप्यम्‌, स्वार्थे अण्‌, रारंणमोप्यम्‌, 
मूरीणां खमूह्‌; सीरम्‌, गारण्य च तत्‌ सौरं च मस्यासौ शारण्य ˆ 
सोरः, भरभ्र्रासौ शारण्यस्नौरशच तथा । पुनः किम्भूतः पदः? 
दः" पवित्र, गुणव्वात्‌, “द. कामः स्वाणुरिद्रोरधको, वरुणः 
पादपो द्विप. । युचि” (सौ. ए. ध] इत्यक्त: । पुनः किम्भूतः 
पुः? "बरद्घूर. “रिक्‌ भासि" अदन्तः, रषोदोि 
“नुं दज्यानौ वधे" (नूरेच्‌ हानौ वपे"), तेन जू॑ते-हीनो 
भव्रति योऽप रद्चजूरः, न दद्वजूरः भरद्नूर, प्रत्यहं प्रय 
दीक्त इत्वर्थः । पुनः फिम्मूतः पटुः ? अकति “छन. वधे. 
छित्ययान्त , नाशि कृत्तियंस्माषौ तथा । पुनः किम्भूतः पुः ? 








१. “क्वचित्‌” इवि मूत्र, ड इत्यस्य स्दनुयृत्तिः 1 


५० " स्वोपज्वृत्तिचिमूपितः `, 


चुरा-कफैवलिनः दावियत्तिदातसक्याकाः, . वित्तं विचारि 
ख्याते, धने” [अने. सं. का. २ कटो. २०६] इतिं षचनात्‌ 
तेपां वित्त-घनं संयमलक्षण तस्य यारक्षा-समन्ताद्‌ रक्षणं यस्य 
मः अचतुरवित्तारकः, वैरद्धिकाः-विरागास्तिः भारज्यतीति 
“कवचिहु”* [सि, हे. ५११ १७१]; इत्ति , उ -वेरद्धिकार, 
अचतुरवित्तारक्षश्वासौ वैरङ्खिकारथ.. तया 1. पुनः किम्भूतः 
पदु. ? शुमरयविरहक्ष.' . “यस्तु. स्यन्दने पादे [अने 
स.का. २ शवो. २३३] इति वचनात्‌ गुर्भा-मृद' श्यौ क्रमौ 
यस्यासौ गुभरथः, . विरहं क्षयतीति, पिट्‌ 






, युभर्थश्चासौ 
विरहक्षश्च तया । पनः किम्मूतः पटुः ? अर्परशारण्येसौर 
“रमि क्रीडाया “भीवृधिदधिवज्यगिरमि""' [सि, ू 
३८७] इत्यीणादिके रप्रत्यये रम्रः-कामुकः, न रप्र: भरम्रः- 
भकामुकः, शरण्यभेव दारण्यम्‌, स्वार्थे मण्‌, शरणयोग्यम्‌, 
सूरीणां समूहः सौरम्‌, गारण्य च तत्‌ सौरं च यस्पाप्नौ सारण्य- 
मौरः, अरग्रश्वासौ शारण्यसौरथ तथा । पुन. किम्भूतः पटुः? 
्ः" पवित्र, गुणवत््वात्‌, “द. कौमः स्याणुरिद्धर्धको, वर्णः 
पादपो द्विप. 1 गुचि.” [सौ ए. ५] इदयक्तेः।-पुनः किम्भूतः 
पटः? अरद्वजूर" “रविक्‌ मास्ति“ अटन्तः, रोदीः 
गुं इज्यानौ वधे" (“भजूरेच्‌-हानौ वधे), तेन भुरयते-हीनो 
भवति मोऽयौ रद्वनूरः, न रद्धजूरः अरद्जूरः, प्रत प्रवहं 
दीप्त इत्ययः 1 पनः किम्भूतः पटुः ? "अदतिः' “ज. वे” 
कषिमत्ययान्तः, नास्ति एतियेस्यासौ तथा । पुचः किम्भूत- पटुः ? 


१. “वचन्‌” इति मुक, ट इत्यस्य सवनुवृततिः ॥ 


चट्लदलकमल्मयः जरजिनस्तदः । #. 


अराकारक्षपू” राका-दानार, च राका अराक्रा-कृपणास्तेपां 
या-क्षमीक्तां रक्षति-प्खयत्ति या मा जराकारक्ता, एवंतरिवा 
पू-पयीर्‌ यस्य,सः अराकारक्ष्ू 11 ३५ 11 


पपर प्रकरणवेरर्दपुरण्यभेर- 
जिततरवंपरपुष्टाः ! रद्धीरद्खययेर 11 
सुनुरक्षिखरदय्येरष्यधोरम्रभोर- ` . ` 
कनिरतवरधंत्तारः कपारय्यदोर \।३६।। ' 


व्याख्या--अकारः सम्बोवनाथंमव्ययम्‌ । दे *अपूरप्यभे- 
रजितरवपग्युष्टाः ! ' “भून्‌ वृद्धौ" घनन्तः, बद्धेन-समृढ्या 
(रेच वाप्यायने” पूरणमीला -वर्दनगीच्छः ये ते अरदपूरणाः-- 
व्धवहारिणः, तै वियन्ते येपां, ते मरद्धपूरणिनः, मेराः-कातराः, न 
मेराः अमेराः-बूराः, जितः-अमिभूतो रवेन-घव्देन परपुष्टः- 
कोकिलो यैस्ते नितरवपरपुष्या>, अद्धपूरपिनथ ते अभेयथ तै 
जित्तरवप्रपुष्टाश्च बरपूर्यमेरजितरवपरपुप्टास्तेपां गामन््रणं 
उर्धेपूरण्यमेरजित सवपरपुष्टा. ! -हे राजान: 1 . यूयं (पपर! 
परीत्ता जमूत, “"ृद्‌ परीत्तौ इति धातोः परोक्षायां मच्यम- 
पुरुपवहूवचनप्‌ वचनेषु रूपम्‌ 1 कस्मात्‌ ? श्रकरणावः' भ्रकरणतस्य- 
अस्तावस्य अविः ज्ञानं यस्मात्‌ स तया, तस्मात्‌ प्रकरणावेः- 
भीमरनायती्छृतः, “व॒ गतो” गत्वर्यानां त्ानारयत्वात्‌ 
""ईकिरितव्‌ स्वर्पार्ये” [सि. है. ५।२।१३०८] इति इप्रत्ययः । 
कि्मूतात्‌ प्रकरणाविः ? शरद्धधीरद्गचयेः “रघौच्‌ हिसा- 
संरदयोः":वेद्‌त्वात्‌ कयोनेद्‌, रढा-पका घी वुद्धिः येपां त 
रद्धधियः, {रमि गतौ "^-गद्यर्यानां पराप्वयरघ्वाद्‌ रद्घचाः-परप्तु 








१२ स्योययृत्तििमूयितः ध 
योग्याः, स्द्वयियश्च ते रद्धघाश्च रढघीरद्गबास्तान्‌ वियति- 
दघाति योऽसौ रढधीरद्गघघेस्तस्मात्‌ ,' “त्‌ धृतौ" विजन्तः। 
पून. किम्मूतात्‌ प्रकरणावेः ? ` सुनु." सुष्टु ना सुना, तस्मात्‌ 
युनु--शोमनपरुपात्‌ । पुनः किममूतात्‌ प्रकरणावेः ? श्ररिल ए 
दप्येः' शरि्ठराग्रमिव दन्ता येषा- ते दिखरदन्तः, “वाऽ्परान्त-, 
शुद्धगुधवृपवराहाहिमूपिकशिख रात्‌?" -[सि. दे~;७१३।१५४] 
ह्र्थनेन सूत्रेण शिस्ररशषव्दात्‌ प्रस्य . दन्तद्व्दस्य बहव्रीहौ 
दत्रादिणे समासान्ते रिखर्दन्‌, ' न ' शिख रदन्तोऽदविखरदन्तः 
प्यंड वृद्धौ" विचि तैः प्यायते योऽसौ अ्चिख रदध्यैस्तस्मात्‌ । 
पूनः किम्मूतात्‌ प्रकरणवेः ? “अध्यंघोरप्रमोः” "धोक नृति 
चतुरे ” मचरि घोराः-चतुरा , अर््याश्च ते-ूननीया धौरध 
चतुख- अर्यघोराः, तेरा प्रमुः-स्वामी योऽसौ तथा "तस्मात्‌ । 
किम्भूतः अर्ध॑पुरण्यमे रजितरवपरपुष्टाः?“अरकोनि रतवसयर्तार* 
कं सुखं तोय पयो दुःवं" [सौ. ए. २०] ' इत्युक्तेः क~ 
दुष, न कं अक~सुखं, तत्र निरताः-असक्ता ये ते अकनिरता 
वृडम्‌ सम्भक्तौ” वृणन्तीति वराःसेवकाः, अकनिरताध ते 
वराध्र जकनिरतवरास्तेपा धर्तारो ये ते तथा । पूनः किम्भूतात्‌ 
प्रकरणावेः ? कपारय्यदोः कसु पारयन्ति-पूरयन्तीति 
कपारयाः-भव्यजनास्ते श्रावकत्वेन विद्यन्ते यस्य न कपारयी, 
दुदुट उपतापे” विचि न दुनोतीति अदौ", कपारयौ च भदौ 
कपारग्यदीस्तस्मात्‌ \ अकारः वादपूरणा्ंमव्ययम्‌ ।। ३६ ॥ 
सोऽकास्यद्‌ वरः ! हारफदारजीवरः ˆ - 
समं रमण्यरथतेरपचारफपिरः । 


सहृत्तदल्कमलमरयः चरज्िनस्तवः॥ ५२ 


नेतारः आािरपनारय आरवन्त्यर- 
मर्होर भ्रत्युरसनौरलभू रश्चावरः (१३७१ 


' व्याख्या हे चरक ! ' हे भित्र !, यदुक्तमुणादिवृत्तौ- 
“वरकः वधूजानिः सहायः वाजसरनेयभेदस्व"' [सि-दे.उ.सू. २५] 
इति । नेतार.“ प्रस्तावात्‌ मुखप्रापकाः पुरा. भरं" दीघं 
आस्वन्ति' समन्तात्‌ शब्दयन्ति । कि तत्‌ ? “सः अरनाथजिन 
मं" सुसं, यदुष्तमुणादौ “सर्म + स्नानं ° सुखं च” सि. 
हः उ. सू. ३३५ ] इति, अकारयत्‌, जकरोदित्यर्थः, स्वार्थं 
णिजन्तत्वाद्‌ ` णिगर्थो न प्रतिपाचते, यथा-"“रामो राज्यम- 
कारयत्‌" । कस्य ? 'रमण्यरण्ते रमण्वा-शोमन।, “रमण्यं 
शोभनं” [सि. हे. उ. सू. ३७६] दति उणादिवृत्तौ, “रो ल्मी” 
[सौ. ए. ८२] इत्युवतेः रमण्या-गोभना स-ल्मीय॑स्यासी 
रमप्यर, “णः प्रकटे" सु. ए २९] इति मुधाकट्शोक्ते 
जायां तिः स्वर्या" [वि.प्‌. ६१] दत्यृवतेः णा.-प्रकटा. तयः 
पूना: यस्यासौ णतिः, रमण्थरशासौ णतिश्र रमण्यरणतिस्तस्य 
रमण्रणतेः-धावकजनस्य । क्रिम्मूतः स? हासा रंजीवर.' 
हारक्य-कितवस्य “हारको गद्यविज्ञानमिदोः कितवचौ सयोः 
अने. सं. का. ३ शो. ७०६] इतति' वचनप्रामाण्यात्‌ , -दारः- 
विदारणं यस्मात्‌ स हारकदार, जीवरः-दीघयुः, यदुवत- 
मुणादो-"जीवरः; दीर्घायु. [सि.हे- उ. ६७] दासकः 
दासामौ जीवरुश्र हारकदारजीवरः 1 पनः किम्मूत. सः? 





१. “ममं -पर्मे नान्ता ऽन्ते, दन्तत्ताटव्याद्ये . मते ॥1८1॥" " शब्द 
1रनाकरः का, ६, २. “स्यानं: इति मुद्रति 1 ,. ;,* 


प ˆ ` स्दोपक्ञवृत्तिविभूषितः 
'सपच(रकपिरः अदे-तथरक.वोंतो. वेया ते्वपचारुका । 
(वारफोऽदवादिपाके स्याद्‌ वन्ये" [भनेः स."्का ३ शो. ६४५] 
इति वचनप्राभराण्यान्‌ , अपचारकाध.ते ऋषयश-सुधवः भपः 
चारकरपयस्तं रचति-रीप्यते योऽसौ तथा । किम्भूता नेतार ? 
आधिरमारय." आशिरा दइव-आदित्या इव ये. ते आश्षिराः, 
यदुक्तमुणदौ-“नाधिरः [विष्णु] आदित्य” [ि. हे. उ..सू 
४१५] अपगता मारिजेभ्यस्ते पम।रय. यदुक्तं -वष्टि भागः 
पिसस्छोपमकाप्योरधसमंयो-' [पा सि. को. पृ. १०६] इति 
आलिराथ्ते पभारयदच आत्िरपमारय । पुनः किम्भूतः. स. १ 
भर्हो ' “दस्र निवासे" विववन्त., . अहं -योग्. उस्‌-वाी 
मुक्तिगृहु यस्यासौ तथा । अकार पादपूत्तो" । पुन" किम्भूत 
स. ्रतपुरभनौ ' उरसि वतेते देवत्वेन येपां ते प्रलुरसाः, 
यद्वा उरसि देवत्वेन प्रतिष्ठितो वैम्ते परव्युरसा.-श्रावकास्ते- 
भ्यो नौ -म्नुतिरपम्मात्‌ म॒ तया। पुन. किम्मृत. म? 
"अमू." “अन्ध वारणपर्थाप्तिभूपासु"" इति वननाद्‌ सन्तः, 
अशस्य-मूपाय। भूः-स्यान य. स तथा । पून विग्भूतःम 
अग्रावर “शावरो रोध्रगपयो.” [अने. स. का. ३ छः 
१२०६] इत्युक्ते. न विद्यते शायर -पापं यत्य यस्माद्वा 
स तया 1॥३४।। 4 








सन्जूरनङ्वर ! सुसोर किदीरभास्वरः, 1 
कुरहुत्करयुणोऽरथकारमेधिरः "¦ ' 

सच्छारदीनरधननैरविहरदागर- 
ध्राग्मारविड्वरवियुक्‌ रदनौरमन्धरः \1३५८।। 


सटूवरदलकमलमेयः, अरनिनस्तवः। ५८ 


व्याद्या---हे नश्वर {* “नीत अवदान" नश््यती- 
स्येवंभीलो नश्वरः, ““तुजीणूनप्टूवरप्‌”' - [सि. है; ५१२७७] 
इत्यनेन बोलादिसदये द्वरप्‌ प्रत्ययः, न नरः यन 
श्वर तत्सम्बोघनं हे अनश्वर ! ~ सते ! “सञ्च” “जु गतौ" 
सौत्रो धातुः, ` सत्मु-सायुपु `जुवनि-गच्छतीत्येवंघीलः सज्चुः, 
दियुददुज्ज०"' [सि. हे ५।२।८६] इत्यादिसूत्रेण शीलाद्रौ सत्यर्थे 
िचप्‌ निपात, -मुसोर्‌' गुयुभे 1. किम्मूतः सज्जूः ?- किदोर- 
भास्वरः" क्रिगोपः-तम्णाः प्रस्तावाच्छिप्यास्तेः मास्वर~ 
मनोज्ञो योऽसौ -तर्था, निषप्यशोमन इत्ययं; । पूनः किम्भूतः 
सज्जः ? कपूरहुत्करगुणः" कपूरथर-घनसारः हृकरथ-ईरर- 
स्तषठद्‌ -निमला गुणा धस्य स वकरपूरहृत्करगुणः । पुने; किम्भूतः 
मज्ज ? “अरयकारमेधिरः” “प्यकारस्तक्षणि स्यान्मादिप्यात्‌ 
करणीमुति 1” [अने सं. का. ३ इटो. १६४६] इति वचन- 
आरामाण्याद्‌ स्थकारा.-्षत्राद्‌ वेश्याया जातो माहिष्यः, वदया- 
च्छूद्रापा जाता करगौ, तयोः सूतः सयकारः, न सवकारः 
अर्यकाराः-उमयपक्लगुद्ा मेधि रोः-मेधाविनो यस्यासौ तया, 
मेधिर इत्यत्र ^भेषारयान्नवेरः” [मि. हे. ७1२1४९१] इत्यनेन 
सद [मल्व]य्‌ दरप्यये मेविर इति निप्यत्तिः 1 पुनः किम्मूतः 
सज्जः ? सच्छारदीनरघनैः' चरदि भव. लारदीन--चन्धः सतां- 
सज्जनाना जाह्नादकत्वेन दारदीन इव हारदीनः सच्छारदीनः 
“प्रयौच्‌ हित्ापरराध्यो ."*,रव्यन्ति-घ्नन्ति जीवान्‌ इति अनटि 
-रघना--दिसकास्तेम्य एति-याति योज्सौ रधनैः, सच्छारदीन- 
रासो रने सच्छाखदीनरघनैः । .पुन- किम्भूतः खज्नूः ? 
“अविगारागसपराखारविड्वरवियृक्‌" भाः~-जनाः “अः कृष्णः 









५६ ; ` " स्वोपन्तवुत्तिविनूवित्तः - 


द्करो,्रह्या, शकरः सोमोऽनिलोऽनटः,! सूः प्राणौ जन.” 
[सौ. ए. २] इति वचनात्‌, तेथां मध्ये विश्ारदाः-विद्रांसो 
ये ते अविगारदात्तान्‌ आगस्यन्ते-समन्ता्‌ विजानन्ति ये ते 
अविदारदागराः “गृकड्‌ (गृणि) विज्ञाये विज्ञाने च तेषां 
प्राग्मार.-अआधिक्यं यस्मिन्‌ खः बविदारदागरप्राग्मारः, 
विद्व रः-राचू दवस्नेन वियुग्‌-रदितो योऽसौ विद्वरवियुक्‌, 
अविगारदागरप्राग्मारश्रासौ विङड्वरवियुक्‌ चेति कर्मधारयः । 
पुनः किम्मूत. सज्जू. ? ^रदनौः" रदनैः-दन्तैः अवति-दीप्यते 
योऽसौ तथा । अविशार्दागरप्रारमारविद्यरवियुक्‌ श्रे 
रदनौरत्यित्र “न सन्धि” [ति हे. १।३।५२] इत्यनेन 
सूत्रेण सम्ध्क रणमदुष्टम्‌ । पुन" किम्भूतः सज्जूः ? अमन्यरःः 
वक्रः, सरल इत्यः, “मन्यर' सूचके कोशो, वक्रे” [अने- 
स॑. का ३ दलो. ११६९०] इति वचनप्रामाण्यात्‌ ॥।३०॥ 
बुदधैरबोधि रतिभूरशनैरनद्मर- 
नभ्ररसूतिरयमेरदरैरदु्धरः 
सेव्यैरकच्चरवरेरमभरसेश्वरः, 
साक्षेरनूतिरदहैरपररमूर्मुरः ।।३६॥। 


ग्याख्या-- बुद्धं * पण्डितः “अयं साम्प्रतं वरण्यंमानो 
गुदेजिन ^रतिमूः' राग्च-दृढाः तयदच-पूजा- रतयस्तामा 
भूः-स्यानं रतिभूः 'अथोधि' ज्ञात , श्रीजरनायजिनः पण्डितं" 
पूजास्पदं नात त्पर्य. 1 कथं ? "अगः, घ्रम्‌ । किम्भूनैः? 
सन रग्र.“ “अदं पवाक मक्षजे'"जदन्तीेवशखाः “भृषस्यदो 
मर" [नि. है. ५।२।७३] इत्यनेन शीवादिरदेये मसते 


सटूलदलकमलमयः मरनिनस्तवः। 1.1 


अन्चरा-भक्षणयीुः, न अद्रा; अनद्यराऽन म्रा--नमनसीलाः, 
अनद्मराङ्व ते, न म्राश्च्‌ ~ अनद्मरन त्रस्तैः -1 किम्भूतोध्यं ? 
असूत्ति न वियते ` सूतिः-जननं -यस्य -स तथा । पुनः 
किम्भतोऽयं ? ^ए*" एत्ति-चिवध्ियं प्रापनोति योज््ौ तथा, 
ण्‌ र्ती” विजन्तः । पूर्नः किम्भूतं्बुद्े; ? अर्दर.' भधरदितंः 1 
पुनः किम्भूतोऽपम्‌ ? अदुद्ध॑रः' नोत्कट इत्यथः! पृः किम्भू- 
तंवुंदः ? सेनः" सेवार्हः । पुनः किम्मूत ईद: ? 'अफच्चंरवरं 
मलिन कच्चर" (अ, चि.. ' ९।७१] इत्य॒क्तेः"न कच्चराः 
अकर्चसा, --गुणनि्मेरा , अत्‌ एव वरा -च्रष्ठाय त॒ अक 
च्वरवरास्तैः 1 पुनः किम्भूतैर्ुदैः ? “अमभमेः' “अम गतौ" - 
गत्यर्थानां ज्ञाना्त्वाद्‌ ` मलन्तः, अमेन-जञानेन माति-मोभते 
अमभास्तैः । पूनः किम्मूतोऽ्यं 7 (भमेदवरः' “सूच क्षेपे" 
अचि अस्यन्ति-चत्वारि घत्तिकर्माणि क्षिपन्ति यें ते असा 
` सामान्यरेवलिनस्तैः ष्टे योऽसौ, “'स्येशभासपिप्तकसो वर. 
[सि. दे... ५।२।८९] इत्यनेन ` शीचपदिमत्यर्थे वरपरतयये 
उसिश्वरः। पूनः किम्भूतरवुदं; ? साक्ष" सह्‌ अक्षः-इन्दरियैः 
चर्तन्ते ति साक्षास्तं. 1 पूनः किम्मूतोऽयं ? “अनूति 
स्तौ ऊतिः, न विद्यते ऊति -वधो 'यम्मिनू स तथा 1 

पूनः करम्मूतं्वुदः ?, यष्डै"' वहो-दाह्‌, -न दहन्तीति 
अदटास्तः। पुन करम्मृतेर्वदध ? अपर" जप-गतो र-क्रामो 
येभ्यस्ते तया तेः, “रः कामे" [सु. ए. ३द्‌] इत्युक्तः, गत-- 
कामैः ! पुनः किम्मूतोऽ ?. अमूरमुरः निर्मेमयः, "मुरो 
मन्मये” [मने. सं का. छ. ११६७] इति ` वचनप्रामा- 
ण्यात्‌ ॥ ३६॥ ` ` ८ 





"५८ ५ ^ „ स्वोपज्वृत्तिविभूितःः- 
"` फविरमसुरसंस्कारः पदारग्रभारः ' : . 
`!  प्रसुर उदरभूसीरः कुटारः कुवेरः} 
चतुरकद रकेदारप्रनग्‌ रद्िचारः, 

शवरविधुरभृद्धारक्षरोरङ्खहोरः 11 ४०. 
व्यास्या--श्रसुरः' “सुरत्‌ एेश्वयंदीप््यो.” प्रसुरति- 
प्रदीप्यते जगति यतिषु [वा] योऽसौ अचि प्रसुर.-पीथर- 
मायजिन भद्रं क्रियाद्‌ इति शेय । किम्भूतः प्रसुर. ? कवि, 
विद्वान्‌ । पून किम्मूत प्रसुरः ? “अमसुरसंस्कारः' “मनूरो 
मसुरोऽपि च । ममुरा च मसूरा च, चत्वार. षण्य॒योपिति 1) 
तथा ब्रीहिविरोपेऽपि"" [अने सं का. 3 छो. ११६१, ११६२] 
इति वचनप्रामाण्याद्‌ न विद्यन्ते ममुराः-पण्ययोपितो येपां 
ते अमसुरा -मुनोखा- श्रावकास्तं- मह॒ संस्कार.-अनुभवनं 
यस्य म तथा, “संस्कार प्रतियलेभुमवे'" [अने. सं. का. 
३ श्रो १२१६] इत्युक्ते. । पून. किम्भूत प्रसुर ? "पदार- 
प्रभार' [पदारे-] पादालिन्दे-पदपीठे, “दारः पादधूल्िपु । 
पादान्न्दै" [अने मं. का ३ श्यो ११७४] इति हैमानेका- 
योक्त, प्रभया-कान्त्या राजते-दीप्यते योऽमो तथा । पुन. 
किम्भूत प्रसरः? "उदरमूसीर.ण उदरमेव-व्याधिरेव मूः 
उदगमू.-व्यापिवृथ्वौ, तस्या विदारणे सीर इव-दाङ्गटमिव 
योव्मौ तथा । पून. दिम्भूतः प्रमुर. 2 रुटारः" रत. अर्थ्‌ 
धिवरपाम्तः दवय्यः, “कटारे! ववदे रते” इत्युत; 'वाच्य॑- 
यिद्र-। पन; किम्मूत ग्रषुर ? दुवेरः' घनेन. कुबेर एव~ 


“कुटीर कम्ब रते" इति पाटा. अने. सं. का. ३ र्यो.११४२। 


~ सहखदेलकफमलमयः भरजिनप्तवः । „ ५९ 
नद इव योऽप्नौ-तथा पुन; किम्भूतः प्रमुरः.१ "चतुरकदर- 
केदारप्रनम्‌ः. चुराणां -विदुपः -स्तुत्तिकतृणा; कद रः-सुद्ररोगः 
कुप्टादिः स एुव.केदार>आलवारस्तस्य “नग्रौच्‌ अदलतनेः" धि 
वन्तः, प्रनदशन प्रनक, धनग्‌-अ्देलन-तशन्‌ . पत्मात्‌ स चतुरः ५ 
कदर [कदार्रनर्ू, “कदरः धैतखदिरे, क्रकचक्षद्ररोगयोः ॥ 
[अने. सं. काः छ. ११२६] हलुक्तेः+ केदारः कषेवरभिचाल- 

" [अने. सं. को. ३ "कलो. ११४५} इत्यणः पुनः किम्भूतः 
परसुरः ? “रद्धिवारः” “रम क्रीडायां” “गमां कौ" [सि. हे. ४।२। 
५८] इति क्रिपि [मंकारटकि] समन्ते जानधरिया' समं ये'ते 
-रतः-पण्डितास्तः सह्‌ विंचारो-विचरणं यस्य स॒ तया। पुन 
किम्भूत. प्रमुरः ? ' धवरविधुरश्रज्गारम्नरोः' शवराः-म्हेच्छा 
विधुरा.-व्रिकलाः, ग्रथिरा इत्यर्थः, “विवरं स्यात्‌ प्रतिेपौ 
(प्रविष्टेपे), विकले” [अने. सं. का. ३ छो. १२०४] इत्यकते 
श्रद्धा रः-मुरतः,.“श्द्धारो गजमण्डने, सुरते" [अने. सका. ३ 
छ. १२१४] दवुक्त, गवराश्च विधुराश्च श्रद्धा सवरविधुर- 
-शृ्घाराः, तेभ्यः क्षरन्ति-चलन्तिये ते शवरविधुरश्वद्घारक्ष- 
-सस्तेां उः-पालनं , सस्य स तया,-“रक्षा्थ॑वाचकावेतौ, व्या- 
ख्यातौ टधुदोधेफो ।” [वि, ए. ११] इत्ति विश्रगम्मृकतेः। पुनः 
किमभूतः प्रसुरः ? अद्धयहोर"*“अगि मतौ" यवन्त, द्धघा- 
साप्रणीषाः दोसः-नास्त्राणि परस्तावाद्‌ू माचाराद्धुदीनि सिदधा- 
न्तानि "यस्यासौ तया, “दोरा तु ` रगे रादयद्ध,. ्रा्वदेवा- 
श्रमेदयोः 11" [अने सं. का, ३ छो. ४७६] इति. हैमानेकार्थ- 
चचनात्‌ 1 ४०१ ` 


६० ! ` स्वोपत्वृत्तिविमूषितः - 


` पस्फार संसरणनीरधितीरमित्वर- 
^ नोद्धारपृष्करसुयुरविदारजित्वरः ! 
` ˆ सृश्रीरकन्तुरसकौरपकौ रशान्त्यरः, 
्ान्तोरयोनिररतेरहतेरधूसरः )\४१।१ 


व्याख्या--असकौ सुधीः" शोभनलक्ष्मीक शश्रीयन- 
नाथजिन. संस रणनीरधितीर' ससरणं-संसार., “संसरणं त्वस- 
म्बाधचमूगतौ । संसारे'" [अने. सं. का ३ रलो. १४६३-१४६] 
इति दैमानेकार्थोत्ति, सक्तरणमेव नीरवधिः संसरणनीरघिः- 
सरंसारमागर नीरशब्दो जल्वाची ओणादिकः, तस्य तीर-ग्रान्तं 
तटं वा संप्रणनीरचितीर, तत्‌ ससरणनीरधित्तीरं स्फार 
प्राप्तवान्‌ , “स्फर स्फखत्‌ स्फुरणे, चलने [इत्येके |" इति घातु- 
पारायणप्रचनाद्‌, गत्य्थाना प्राप्त्यथंत्वात्‌ परोक्षायां णवि रूपम्‌ । 
किम्भूतः [सुःयी.] ? इत्वरनोद्धारपुष्क रसुसूरविदारमित्वर” 
“ण्‌ र्‌ गतो" ्ानार्योऽ, यन्तीत्येवशो ठाः ^सृजीणनशष्ट्वरम्‌” 
ति. दै. ५।२।७७] इत्यनेन दटूवरपि इत्व राः-पण्डिताः 
नानः, “नो नरे च मनायेऽपि" [वि. ए. ७६] इति 
विद्वङम्भूवतेः, तेपां उद्धार--उद्धरणं नमारपातादिति येपां 
ते नोद्धाया+ इत्वराथ ते नोद्धाराध इत्वरोद्धारा, त एव 
पुष्कराणि-प्यानि तेपां विकासनें सुमूर इव-प्रधानमानूरिव 
योऽमौ इत रनोदारपुप्करलुमूरः, विदारे-मदब्रमि “्रिदसो 
युधि" (अने. गे. फा. ३ दलो. १२०३] इत्ति वचनप्रामाण्यान्‌, 
वरून्‌ जयनीच्येवंशीलः “ृजोगूनशष्ट्‌ बर्‌ [सि. हे. ५।२।५७] 
ति दुबरमि विदारजिव्वरः, द्रप्वरनोढारपुप्करसुमूरथासौ 


सहलदलक्मटमयः अरजिनस्तवः॥ ६१ 
9 


विदारजिघ्वरद्वेत्ति कर्मधारये दत्वरनोढा यपुप्करयुमूरविदार 
जित्वरः 1 पूनः किम्भूतः सुखी: 2 अकन्तुः निष्काम, 
“न्तुः कामकुसूल्यो.“ [अने. सं का. २ दलो. १७५] 
इत्युक्तेः । पुनः किम्भूतः सुधीः ? (रपकौः “रप मापे" 
अकचि रपन्ति-मापन्ते स्याद्रादमिति रपकास्तान्‌ वत्ति-रक्षति 
योऽसौ -तया 1 पुनः किम्भूतः सुरी: ` ?:“अबान्त्यर" न 
दान्तिः-अनान्तिः, जगान्तेः न विद्यते राः-दानं यरिमन्‌ स तथा! 
पुनः क्रिम्मूतः सृश्रीः ? , यान्तो यान्तानां-उपदामवत्तां उः 
पानं यस्व स॒ तथा पूनः किम्मूतः सुपो ? ` अयोनिः“ 
अक्रारणं, कंस्य ? “अरतेः' असृ्ठस्य, कस्य ? ` अहतः" अर्हः 

सकरस्य 1 पुनः किम्भूतः सुधीः ? -“अघूर”- निर्दोपत्वाद्‌ 
निर्मठ इत्यः" 11४१॥। ` -'" ~ न्न 


` विजर ! विकर शुश्रेरं नसारण्डञार- 
_ गभिरटगरगान्धारप्रहेरस्वपोरः 1 ` 
छिदिरविधरदण्डारस्वभू रज्य॑दीर, 

प्रवरपदरविन्दो रम्वसूरथ्यधुरः ॥४२1) 
. व्यार्मा--*इे विवर ! ' विगता जरा यस्मात स विज-- 
रस्तत्नम्धोवनं ठे विजर ! -हे श्रीरनायजित ! भं" परब्रह्म 
"विकर" विवोपेण कुर, “अं मान्तो ब्रह्मसंवादे, प्रख्रह्म- 
प्रवाचकः 1" [वि. ए :१६] इत्युक्तेः 1- क्स्य ? शुर 
“ शुभ्रा ` मनिर्दोपत्वाद्‌ धर्मोपाभित्तत्वाद्रा ` इ-रक्ष्मीर्यस्यान्नौ - 
शुभ्रैः, तस्य चुभ्रेः-भक्तश्रावकस्य ¦ क्िम्भूतस्त्वं 2. नसा-- 
रण्डल्चारयमिः" सरण्डाः-चू्ता; - “सरण्डः --स्ात्‌ - कृकलासे, 





॥ 


11 स्वोपजयृत्तिविभूषिवः ` 1 
स्वयै: ? "कान्तैः" वल्लभैः 1 पुनः किम्भृतस्त्वं ?: ^रम्ेः" 
रमयस्य-प्रहपंस्य ई--क्षेपो यस्मात्‌ स तथा, ^ रमथः प्रह्पैः"". 
[सि है. उ. सु- २३२] इत्युणादिवचनात्‌ । पुनः किम्भूतम्त्वं ? ` 
"अमुद्रः" प्रहुरणविशेपरदहितः ॥ पुनः किम्भूतस्त्वं ? (कादमीर- 
-जाचिः' काडमीरजेन-धुमुणेन अचिः-परजा यस्यासौ तथा । 
पुनः किम्मूतस्त्वं ? “अकुठेरकयेरपीवरनिशोरकः'८ कुरः. 
निस्सृतेसारः, न ॒कुटेरः अकुठेरः, कथेरः-कथकः धर्मवक्ता 
इयर्यः, कुठेरकयेरशब्दौ ओणादिकौ, पीवरः-पुष्टः भरीरेणेति 
गम्यते, न तु कृटतनुः, निर्गतं चौरकं-चौरिका यस्मात्‌ स 
निशौरकः, चतुर्णां कर्मधारयः, ¢चो रदे” [सि. हे. ७।१।७३] 
चौ रादिभ्यस्तस्य भावे कर्मणि चाकलप्रत्यये चौरकम्‌ । पुनः 
किम्भूतस्तवं  (करचनो रू". कस्य-सुखस्य, रचना--विरचनं 
यस्य म कसचन , उराः-उत्कटा--मदोकटास्तान्‌ ` धूवति 
सोऽसौ उरखवूः, “धृत्‌ कम्पे” धिवन्त , करचनाप्नौ उरकधू- 
श्रेति कर्मधारयः । पुनः किम्भूतस्त्वं ? जभन्नुरः' न भङ्गुर 
अमद्भुरः-~न नशर इत्यर्यः, ““ मद्धरौ वक्रतशधरौ"" [अने. सं 
का ३. शो ११८४] इत्युक्ते 1; ८३ ॥1 
बन्धूरनागरकभेरवचोरडस्फरः, 
फरूरवादुरविमोरखूरकर्प रः । , 
पिष्डारशार्वरमसूरनिकारदाक्वरः, - 
साधुन्‌ ररक्ष रजतीरवनोरदर्यरः ।॥४४।। 
"-व्यारया--अदवंरः' नास्ति द्वरः-वखं यस्य सोव्दवंद्- 
स्रीभरनापजिनः साधून्‌" मुनीन्‌ ,. !ररभ' पाटयामास 1 


सहलदलकमलमयः अरजिनंस्तवः ॥ दष 


किभ्भूतोऽवर्वरः? धरनधू रागस्कभेरचौोरडस्फरः "वन्धूरो 
रग्यनम्रयोः ए" [अने.सं. का ३ श्ये. ११८१] दुक्त: वन्वूराः- 
नम्रा रम्या वा नागसा--छोक्ा यस्मिन्‌ स्त वन्धूरनागरः, केन~- 
दुःखेन भैरवाः-घोयः कमरा. ते च ते चोरडाश्च-तस्कराः 
कर्म रक्चोरडाः तेपां स्फरः-ग्मनं यस्मात्‌ स कमैरवचोरडर्फरः, 
कर स्फखत्‌ सनरणे, चरने इत्येके” इति घातुपारायण- 
वचनोद्‌ अटन्तः, वन्वूरनागरासौ क्मैरवचोरडरफरशवेति 
कर्भेवारयः 1 पुनः किम्मूतोऽदरवंरः १ कर्जूरवाशुरविमीः 
कर्जुराः-मलिनाः प।पमर्िनिः, मत एव शठत्वाद्‌ वागुरा इव 
गर्दभा इद ये ते कर्जूरवासु यः, तेपां विष्टा मीः-मतियंसमात्‌ 
म कर्जुरवादयुरविमीः, कर्जुरवासुरेशव्दौ बौणादिकौ, “मीक 
गत्या मत्या" [कवि' क. श्लो.] इति कविकल्पदरमोक्तेः किबन्तः। 
पुनः किम्भूतोऽदर्वरः भदू रकर्परः' खद रः-मणिविरोपः, 
“लुतो मणिविशेषः" [ि. हे. उ. सु. ८२७] इत्युणादिवृत्तौ, 
कपंर-दास्त्रविेपः, खदटूरथ कपर खदूरकर्परी, तौ न 
स्तः यस्य सतया, "कर्परस्तु कठहि स्याच्छस्वमेदकषालयोः ।" 
[अने स. क. ३ छो. ११३०] इति वचनप्रामाण्यात्‌ । पुनः 
किम्मूतोऽदव॑र. ? "विण्डाय्थावं रमसूरनिकारथाक्ररः पिष्डारः-- 
भिकः, "पिण्डारो मिकषुके” [भने. सं. का. ३ शट. ११७८] 
इति हेमाचार्याः, गावंराः-पातुकाः “शावं रं घातुके” [अने. 
सं. का. ३ छो. १२०६] इत्यक्त, मसराः-पष्ययोपितः, “मसूरो 
मसुरोऽपिच। मसुरा च मसुरा च, चत्वारः पण्ययोपिति । तथा 
ग्रीहिविशेपेऽपि" [अने. घ.का. ३ श्यो. १९०, ११९१] इत्यक्त, 
सादंराश्च मसुराश्च वावंरममुरास्तेषां निकारः-परामवो येषां 


६६ स्योपलवुत्तिविभूषितः 


ते “निकारस्तु पराभवे 11 धान्योत्सेपे" [अने.सं.का ३ 
११६६, ११७०] इयते. शावेरमसूुरनिका राः, पिण्डारथते 
शावं रमसुरनिकाराश्च पिण्डारयावैरमसुरनिकाराः, तेषां मध्यै 
आकरदव-वृपम इव योऽसौ तथा । पुन. किम्भूतोऽववंरः ? 
जती” “रल्जी रागे'' “इकिरितव्‌ स्वरूपार्थे'" (सि. दे, ५। 
३।१३८] इति तिवि, रजति.-रागः प्रस्तावाद्‌ धर्भेरागः तस्य 
इ-प्रापण यस्मात्‌ स तथा । पूनः किम्भूतोऽदर्वरः ? (अवनोः 
अव-~निश्ितो नोः-स्तुतियंस्मात्‌ स॒ तथा, “णक्‌ स्तुतो 
विजन्तः ।। ४४ ॥ 
मूदरनिकरहारी रन्ध्रहोऽरक्षदाऽरः, , ; 
शिविरभिदिरछृद्‌ गौरप्रजीरः पवीरः। 
वठरवमरवित्ती रम्भतोरम्मदा रः, 
सदुरसिलरसकूरक्षपारककुरीरः ।\४५।। 

व्याख्या--मुदरनिकरहारी' मृदराणा-व्याधौनां निकर ~ 
ममूहः मृदरनिकर, तद्‌ हरतीत्पेवंशीलो मृदरनिकरहारी 
"अर." अरनाथजिन अरक्षत्‌" अपाकयत्‌ सेवका निति .शेपः.। 
किम्भूतोऽर. ? “रनध्रहु", रन्ध्राणि प्रस्तावात्‌ पापदद्राणि 
निहन्ति योऽसौ रन्प्रहु--पापच्छिद्र मल्जक इत्यथः । आकं।रः 
सम्ध्रोघना्थमन्ययम्‌ । पून किम्मूतोऽरः ? श्विविरभिदिर 
छत्‌" िविरस्य-सैन्यस्य भिदिर-मेद्र तत्‌ करोतीति यः स तधा, 
“भिदिरं भवं भेददच” [सि. टे उ मू. ४१६] इ्युणःदी 1 

१. ¢शतारस्तूशा” इति अने. स. का. ३ %ो १२१० 

२. “निदिर' मरतिः भेदय इति मुद्रि्ताया हमोणादिवृत्तौ ४१६। 


सहल्लदक्मक्मपः मरजिनस्तदः॥ ६७ 


पुनः क्रिम्मूतोऽरः? "गौ" “गुड शब्दे विचि गुवति 
छव्दयति योऽपौ तथा ! पुन. किम्मूतोऽरः ?अप्रजीर प्रकृष्टा; 
जीराः प्रजीराः-प्रधानाघ्ाः, यदुक्तमुणादिवृत्तौ--“ नीरः 
भजाजी मनिनि, \स्नायुः वश्वस्व" [ि. हे. उ. सू- २३६२] 
इति, न सन्ति प्रजी रा वस्थासौ तया, त्यक्तगृहस्यावाप्नत्वात्‌ । पुनः 
किम्मूतोऽरः ? "पवीरः' धर्मेण निमखः, यदुक्तमुणादिवृत्तौ-- 
“पदीरं रद्धस्थानं फलं पविच्रं च"' [सि. दै. उ. सू. ४१८] इति। 
पुनः किम्मूतोऽरः ? "वठस्वमरवित्तिः च्वठराः-वृहददा ये 
वमराः-मूर्ताः दुमेवसतः, यदुक्तमुणादौ-"वमाः दुरमेषसः”' सि. 
है. उ. सु. ३६७] वेठस्भमरास्तेषां वित्तिः-त्ानं यस्मात्‌ स तथा, 
बहदेहसठानां तानभ्रद ईत्वं । पुनः किम्मूतोऽटः ? "रम्भती- 
रम्मदाः' “रभिड शब्दे ` ""दक्रिदितव्‌ स्वरूपार्थे “ [सि. 
दे. ५।३।१३८] इति त्िवि, रम्मतिः- शव्दनम्‌,८तं एति-व्या- 
र्यानक्षणे प्राप्नोति योऽततौ । रम्मती, इय-सुरा तथा मान्ति 
हृष्यन्ति ये ते द्ररम्मदाः-मयपानकराः, तेभ्योःस्‌ ग्रमनत्रननें 
यस्य स इरम्मदाः, “अस्य अवाथ” “अवारयं दीप्तिग्रहणगतिप 
इति कविकल्पद्रमधातुपाटोव्तेः, रम्मतीधासौ इरम्मदाश्ेति कम~ 
धारयः 1 पुनः किम्भूतोऽरः ? “रः रेति शुभं यौऽप्रौ धेरः, 
शुभरवकः इत्यर्थः । पुनः किम्मूदोऽरः ? सदुरसिष" सन्तः 
अशास्ताः ये उरक्षिाः सदुरसिखाः-प्रशस्तीरस्वन्तस्तान्‌ आचष्टे 

१. "वायुः" इति मुद्रो मादिवृत्तो ॥ 

२. “वडर -मूर्थः वृहदेददच” इति हमोगादिवृत्तो म्‌. ३९७ 1 
अनेकार्ये वु “वठरो मूरवंशटयो” १८१॥ इति ३११ 

३. ढे" प्रत्ये डने इत्यथः । 


६८ स्वोपशलवृत्तिदिमूवितः 


इति सदटुरसिख्यति, सदुरसिखयतीति णिजि त्त्लूकरि श्रिवनि 
तल्टुकि च रादुरसिट्‌ । पुनः किम्भूतोऽरः १ अरव्कूरस- 
पारक्कुरीगः" अमरवः- असुराः, यदु्तमुणादिवृत््वाम्‌-- 
“भरल: अमुर आयुधं मण्डने च" [चि. हे, उ. रू. ०१२] 
तद्रत्‌ करूरा ये ते अरश्कूरा -दरर्दानना' श्रवस्तान्‌ 
क्षयति योऽपो अररक्रूरक्ष, “सि क्षश्येयोःण इत्युदतेः, 
पारजः-रनानि, प्रस्तावाद्‌ गुणरतनानि, यदृक्मृणादिवृत्ती-- 
“पारम्‌ कमेसमाप्तौ" “पारेरज्‌"' [सि. हि. उ. मू. ८७३] इति 
मूतरेणाजुभरत्यपरे “पारक्‌ शाकविगेषः प्राकार ` सुवर्ण गुणरलनं च", 
इति, पारजां-गूणरत्नानां कुरीरः-भालयो योऽसौ पारक्कु री र, 
मररुकूरक्श्रासौ पारवकुरीरश्ेति कर्मधारय" ।[४५॥ 
शर्माररं नुररणेरमतेरभर्भर ! , 
खेतेरमर्भरनुतेरगतेरपत्तर ! । 
घीस्थूरकर्वरभजेरजनेरनावुर ! , 
न्यक्कारहानिररपूरभरतारणाघर ! ।1४६॥} 
व्याख्या--दै अमर्मर 1" न मर्भरोऽमरभ॑रस्तत्मम्बोधनं 
द अभर्भर {हे भच्छदयवन्‌ 1, “भर्म॑र. छद्मवान्‌”” [सि. हे. 
उ. सू. ६] इत्यणादिवचनप्रमाणात्‌, अहु वामं" भद्र भारर' 
अत्ययं मप्रापम्‌ । कस्मात्‌ ?2 नुः मनुष्यात्‌ श्रीमरनाथ- 
गक्षणात्‌ । फिम्मूतान्तु ? "अमतते' कालस्य (अरणे “रण 
मनौ" गत्यर्थानां प्राप्त्य्यत्वाद्‌, न वितते रणिः-प्रापणं यस्मात्‌ 
ग॒ यरणिस्तस्मात्‌ भरणे: । पुनः किम्भूतान्नुः ? "सेते" 
सम्य-सुषस्य इतिः-प्रापणं यस्मान्‌ स येतिस्तम्मात्‌,“वमिन्दियं 


सटुकदलकमनयः अरननिनस्तयः॥ ६९ 


स्वगं यूथं, मूपाञक्रायमुषवेपु च । ” [मु.ए.११] इति सुधाक्रछ- 
वचनधामाण्यात्‌ । पुनः किमद्रूतान्नुः ? शवमर्मरनृते न वियन्ते 
मर्भराः-दानेव्राः पत्रत्वेन येा ते बमर्म राः, यदुननमुणादिवृत्तौ- 
“मर्मरः युप्कपत्रप्रकरः तदधर्माल्योप्पि कषोदागहिष्णरदानिवध्" 
(भि. द. उ. मु, ६] इति, नमर्मसः-चतुःपष्छिदिनद्राम्तेम्यो 
मृतिः-स्तुतियश्य प्र तया तस्मान्‌ । पूनः किम्मूनन्तुः ? "वगतः" 
नास्नि गत्तिः प्रप्तावास्नरकगतियस्मान्‌ म॒ तथा नस्मात्‌ । 
तरिम्मूत द भमर्मर्‌ | ?वपलार 1 ' "मर छच्रगनौ" त्रयन्तः, 
धषगतः स्सरः-छृद्य तति्येस्य म तथा तत्मम्बोधनम्‌ । पनः 
क्रिम्भूलान्तुः ? वीस्सूरकर्वरमजेः विया-वृद्धना स्यूराः-उनच्ना 
ये तै प्रीस्पूराः-विद्रागः, “स्यूरः ध््रधिरः उच्चश्व^ [मिद 
उ, मू. ४२६] दुनि उपाद्विवचनात्‌, धीप्यूदेषु कव्र॑ग 
इव-व्याघ्रा इव ये ते धौस्यूरकवंरासेषु भजिः-गेवा यन्य 
प तथा तस्मान्‌, “मजो भागमेवयोः'' द्र्युव्तेः, “दभि- 
वि्‌ स्वकार्ये" सि, दे. ५।३1१द८} दरति द्रः प्रत्ययः 1 
पुनः किम्भूनान्नु. ? श्रजजे निर्मुदधात्‌, “जन यन्नि पयुद" द 
परत्मयान्तः । पुनः फिम्भूत हे अमर्म॑र्‌ { ? शचनातुर { " न चातुरः 
अनातुरस्नत्पम्बोधनम्‌ । पुनः दिम्मूतोष्टं ! न्यक्तारदरानिः' 
न्यक्त रस्य~न्यक्रणस्य [दानिः-दतिः यस्य] 7 तथा । पुनः 
करिम्मूनोऽं ? "यपू “करट गतौ” ये ते सुखमपि यं प्राप्नुवन्ति, 
यतित्ररेमिततव्णव.(2) ! पुनः क्रिम्मूत हे यममंर 1? शप्रना- 
रणाघर्‌  ' शवतवनं तु प्रतारण! [गसि.चि. ३1८३] हत्यभि चनि 
कोप्वचनाद्‌, नास्ति प्रतारं -वत्यनं यतिन्‌ मः अध्रनारणः, 


१, वटर.ण दरति मुद्रिनोणादिवुनौ । 


७९ स्वोपत्तवृत्तिविभूषितः, - 


शु भामि" अचि, मया~-लक्म्या जिधत्ति-भासते योऽसौ 
आधरः, अध्रनारणश्रामौ जाघरस्चेति कर्मधारये अप्रतारणाघर- 
स्तत्मम्बोघनम्‌।(४६॥ 


लक्ष्मीरवीभरदभीरतवेरटेतरः, 
साधूरकतुरगुरोरह्रेरदुष्करः । 

सद्योरसूकरमनोरयपारनूर्भुरः, 
सह्लीरऽन्न्ञरसवीरतरेर ग्ल रः ॥४७॥। 


न्याद्या--“जभीः' न विद्यते भीः-मयं यस्मात्‌ सोऽमीः- 
श्रीभरनायजिन" लक्ष्मीः" धिय ` धव्रीभरत्‌" अत्यर्थं यपोपयत्‌ । 
कयं ? अकत" “भन मातत्यगमने" यत्यन्ते-ज्ञायन्ते धमधमे- 
फटानि एभ्य इति “कचिड्‌ ” [सि. है. ५।१।१७१] इति ड, 
आ.-मिद्धन्तानि तेषां कतृं अक्तुं एव यथा स्यानया ! कस्य 
लष्ठमी- अवीभरत्‌ ? अगुरोः" “भज क्षेपे गती” वियन्तः, अक्‌- 
जानं नेन उर -गरिष्डो योऽसौ सगरस्तस्य अनुरोः-ध्रावकस्य । 
अकतं जग्रे जगुरोरित्व्र “इवणदिरस्वे स्वरे यवर” [सि दै. 
१।२।२१] चति सूत्रस्य पञ्चमीव्याख्यानतः ऋकारातपर- 
स्थाकारस्य रकरारादेे जाते अनर्तुरगुरोरिति निष्पत्तिः । 
विम्भूतोऽमी >? "सततवैर्टेनर.” अतन्ति-जिनोक्तयर्मादपर घर्म 
सातन्येन प्रप्नुवन्ति येभ्यो ये ते ता -रटुरिव्रह्य।दयो देवाः, ते 
चते वेरटाथ-नीचाः यतवेरटाः, “डय येरटः {1 मिीक्ृते च 
नीचे च [अने.म कां ३ छो. ७९७, द| इति हैमानेकाथं- 
वचनान्‌, मतयेस्टेम्य इतर -अन्यो य- स तथा । पुनः किम्भू- 
नोत्मी" ? "मा्‌ " मायाः-लद्म्याः धू--धुरामारौ यस्या तथा 1 


सदृश्रदतकमलमयः अरनिनत्तवः। ७१ 


किस्भूतस्य अगुरो- ?“अहरेः' हरति परद्रन्याणियः सः दरिः न 
हरिः अहरिस्तस्य तथा, साधोरित्ययंः। पुनः किर्मूतोऽमीः? 
'अदुप्वार" न विद्यते दुष्करं किमपि यस्यासौ तया । पुनः 
किम्भूतोऽभीः ? नद्यो” “सद्यो नीरुजि" इयुकतेः सह्य-नीर- 
जस्तेपां उः-पाखनं यस्मिन्‌ च तया } पुनः किम्मूतोऽमीः ? 
'धमूकरमनोरयपारमुभुर-” भूकरप्रायत्वात्‌ सूकयाः-गगः, न 
सूम्ठरा असूुकराः-चतुरास्तेयां मनोरयमाराः-कामितपुरकाः 
“कमेणोऽन्‌'' [सि. है. ५।१।७२्‌| इत्यण्‌, अप्रुकरमनोर्थपाराः- 
देवास्तेषां भूरमुर निचयो मक्च्य्यं यस्य स तथा, मूर्भुरयन्द 
जौणादिकः) पुनः किम्मूतोऽमीः ? शी. सलज्जः 1; पुनः 
किम्भूतोऽपीः ? भ्न्नंरसवीरतरेः न सन्ति क्ष राः-वादयचि- 
गोपा आतनो वादनाथं येपां ते अन्न्ेयः, सह्‌ वीरतरै 
वीर्ेषठैः वतन्ते ये ते खवीरतराः, “वी रतरो वीर्ेष्ठे” [अने. सं. 
का. ४ श्यो. १६५३] इयक्ते, यन्नरश्च सवीरतराद्च अञं 
रसवीरतयः-राजानस्तेपां ईः-लक्ष्मीर्येस्माद्‌ स तथा । पूनः 
बिस्भूतोऽमीः ? अगरह्वरः नास्ति गह्रः-दम्मो यस्मिन्‌ स 
तथा, “गह्वरो विल्दम्भयोः'” [अने. सं. कय. ३, छो. ११५०] 
दपयुक्तेः (४७।। 


बन्दारो ! निरयदारव { भां ररास रः, 
कञ्चारवो ¡ धरणधारण एरपञ्जरः 1 

श्नौसारसासरणिपूरणसारणात्तिर- 
विस्तारकोऽगिरणचूरणजगरतत्परः 11४०।! 


७२ स्वोपत्वृत्तिविभूवितः 


व्याख्या -- मो "वन्दारवे! › वन्दनशीखा ये ते वन्दारवस्त- 
त्सम्बोधने है वन्दारवः ! -मो सुहृदः ! “र. रम्भयति लोकान्‌ 
योऽसौ रः-~ श्रीअरनायजिनः आ" धियं-धरममैलक्ष्मी ^ररास" 
ब्रवीत्‌, व्याख्यानक्षणे इत्यध्याहार्यम्‌ । किम्मुता हे वन्दार.१ 
"निरयदारद. ! ' नि रयस्य-नरकस्य दाख .-दारकाये ते निरय- 
द्ासवस्तःसम्बोधनम्‌ । पून किम्मूता हे वन्दारव ? कल्वारः 
सुलप्रधानास्तत्सम्बोधनम्‌ । किम्भूतोऽरः ? श्वरधधारणः" 
धरणान्‌-छोकान्‌ संसारसागरपतनाद्‌ धारयति योऽसौ तथा, 
“धरणोऽहिपतौ लोके” [अने. स. का. ३ श्टो. ८०५] इति 
हैमनेकार्यात्‌ । पुनः किम्भूतोऽर ? ए." कृतार्थ, “एः कुमारो" 
ऽसुरोऽराति्ञातीयोऽहित उदत । आत्मा बैपो बिवस्वांद्च 
कतार्यो मध्वरि दशर. ।।' [सौ. ए १२] इति सौभरिवचनात्‌ 1 
पुनः किम्भूतोऽ ? “जपञ्जर ” नास्ति परव्जरः-जीववन्धन- 
म्थानं यस्मिन्‌ स तथा । पुन. किम्भूतोऽरः ? शशीसारमास- 
रणिपूरणसारणासि ' श्री--योभा रक्ष्मीवा मा एव सारम 
प्रपर तद्विकादनायं आा~ममन्तात्‌ सरभिस्ि-मानुरिव ये ते 
श्रीसारमामरणय, तेपा पूरण -परकरणात्‌ सुमम्य पूरणं यस्माल 
श्रीमारमामरणिपूरण , नारण -अनीसारस्तस्य अत्ति -्ेषौ 
यस्मान्‌ म मारणानि , “मारण स्यादतौगारे'" [अमे. से. का. 
३ दो. ८२७] तिं वचनप्रामाण्यात्‌, धरीरारसाररणिपूरण- 
श्वागौ मारणामिव्चेति कर्मधारय 1 पून किम्मूतौऽः ४ 
'अदिग्नारक” आ -मुनिनम्तेषप विस्तर एव विम्तारको 
यम्निन्‌ म तथा, "य एष्य द्धरो प्रत्या घतकः गोगो 
सन्दोप्नषट 1 भूर्य प्राप्तो कनः वनो यन्नः प्राचः सुगी ।+" 


मह्वदलकूमकमय नरजिनस्तदः॥ ७३ 


(स. ए. २] इति वचनप्रामाण्यात्‌ । पुनः किरम्भूतोऽरः ? जमि- 
रणचूरणजारलत्पर” गिरणाः-गाचार्याः, यदुननमुपादिवृत्तौ- 
*"गिरणः मेव: खाचार्यो ग्रामर्च" [सि. हे. च. मू. १८८] इनि, 
न प्रिरणा अगिरणाः, नञ्चगव्दम्य कुत्मा्थंत्नाद्‌ बगिरणाः- 
कत्सिव्राचायस्तिपां नूरणं-नाो वेस्यस्ने अबमिरणनचूरणाः- 
बौढाम्तेां जारः-न्यक्कारस्त्तरणे नन्पस्ः-सावयानो योग्नौ 
अभिरणनूरणजारतत्परः ॥४८॥। 





पुस्फोर कोत्तिरदनप्ररतमेरमन्दिर- 
रन्तेरतूवरचकोरनिनशञारमण्यर ! । 
रेहारमो हरय मोरसवारकातर- 
कंसेरयो मरकूरणनोरवित्युर { \\४६।1 


व्यास्या-- है "सत्‌ !” “भत सातत्यगमने” क्रिवन्नः, 
अतक्ति-मातत्येन जिनग्रणीतं घर्म प्राप्नोति योग्यौ जत्‌, नत्सम्बो- 
चनं दै अत्‌ {ह श्रावक ! हरयः" इनद्रा्तुःपप्थिसह्ु याका 
रन्ति इति गेपः । तत्‌ क्रि ? शुस्फोरः चचाट, का ? करीति 
य्यः, क्त्यं ?“जनास' निरन्तरं कस्य ८ ए" “टं गनी" द्विचिम्‌, 
अयत्ति-वेत्ति शरुमागुममिति एः तन्य एः । 'अमन्दिररन्तेः 
न सन्ति मन्दिणि~गृहाणि येपां ते अमन्दिराः- यनिनस्तः नह्‌ 
रन्तिः-क्रीडा यस्वामौ वनन्दिररन्तिन्तस्य ॥ क्िम्मून ह यत्‌ ? 
“बन्रुवस्चकोरनि्ाप्मण्यरः{"तूवसः-अजननीकाः कुमातुकत्वेन, 
यदक्तमुणष्दो-५शूवरः मन्दध्मथरूः लजननीक्श" [नि. दै. ख. 


१. “वरः” इति मुद्रिते 


८४ स्वोयत्ृत्तिविमू धिः ` 


मू. ४८३] इति, न तुवरा यदूवराः-उभयपक्षशुद्धाः पुमांसस्त 
एव चकोरास्तेपां आह्लवादकरणाय निंगाया रमणो निय्यार- 
मणः- चन्द्र तडइवये ते यतुवरचकोरनिगारमणएः, ते विदन्ते 
येषां ते अनूवरचग्रेरनिगारमणिनः, तैः र्योरेकयाद्‌, मर्ति- 
शोभते योऽसौ अदूव्ररचकोरनिदारमण्यरस्तत्सम्बोधनम्‌ । 
दिम्भूना हर्य" ? शेहासय राया-दरव्येण हारयदचारवो ये ते 
तथा, “चर हारि" [६। ८०] इति अभिवानक्रौपववनात्‌ । 
मनः क्रिम्मूता हरय. ? “ओौरमवारकातरकंसेरवः', उ*सा- 
टदा मनसा फृत्तानि सेवकजनानां वाञ्छितानि वस्ते ओरसाः- 
मामान्यदेवाः, “उरसो याणी"' [मि. है ६।३।१६६] इति सूत्रेण 
उग्मृराव्दान्‌ तेन कृते अणूप्रत्यये ओौरम इति निष्पत्तिः, 
वार एव वारकः, ममृह्‌ एवेत्यथेः, गौरसानो याय्को येषते 
लौरमवारका, “तृ तारे ऽभिभवे ष्ट्या” इ्यक्तेः अलन्तः, 
आ-मामम्स्येन तर-अभिमवो येषु ते आतरा.-दानवास्तेषां 
वनुं [ह्य नरव -वन्धका येते आतरकेरयः, ओौरम- 
वारवादच ते अतरकमेरवदचेति करमंधारय" । पुनः किम्भूत 
रषत्‌ ? 'मरकयूर्णनीरवित्युर ! “ “मरको मारि" [२।२३९] 
दरत्यमिधानफोभक्त मरकस्य-मारे युरणे-नायो यस्माल्म 
मरकुरणः, “दूर्‌ पुं छीस्नम्मे दयि" इति फथिकत्पदुमवातु- 
पाटोक्ते, “ह वधे गत्या" कप्रत्यये रवितं, निर्गत रविं 
यथौ मेन्पन्ने नीरविना, मरकथुरपार्व ते नीरविताश्न 
मरद्रयूरगनीरवितम्ते सल्नि येया ते मरकूरणनीरवित्तिन 
आच्या, मान्‌ उगनि-्राप्नोति गु्तवे योसौ तथा, तदा" 
सत्वणम्‌ “ग्‌ मनो" गोत्रो पातु; थजन्त. ॥१८६१ 





सट्च्रदद्कमच्मयः स्रजिनस्तदः+ ७५ 
कर्मीरचद्धुरनुमौरवकेर्डल्परः, 
काण्डौरयोदध स्वतार ! ततार भास्करः 1 
कटहारदृष्टिरनवीरनुबारयित्वरः, 

कासरार्न्छरगतौरजनौरमन्दरः ॥\५०।1 

व्याख्या -- ट "अवतार ! ' यवनारः-अवतरयं भंचारस्य 

यस्य मः अवत्रारपवसम्योधनं दं बवतरार्‌ ! -ें गुरो 1, “यव~ 
नारस्नु नचादितीरवेवततस्मेरपि द 1 ” [जने.सं.का. ५८ य्णो. 
१९१ ०ृह्युक्ते :1 “मात्र नृं; नानाटोकप्रदायका तान्‌, 
मानकर इव मास्करः- श्रौ्रनायदधितः शलनारः जितवान्‌ 1 
दि तन्‌? कण्डीरयोद्ध काण्टाः-्राणोः व्रियन्ते येषांते 
काण्ट्रीराः, “नलाण्डाण्डमाण्डादरः” [मि. दै. ५।२।३६८] इति 
मृदरधेरप्रल्यये काण्डीरः, काण्डीरा योद्धारो व्रियन्ते य्मिम्तत्‌ 
काण्डीरयोद वत्‌ कोण्डीरयोद-प्रनत्तावाद्‌ बादयुद्धम्‌ । काण्डी 
स्योदु यग्रे जवतार इत्यव “वणि स्वरे यवर" 
नि. ट. {1२1२१ द्यस्य मूवस्य पच्चमीव्याल्यानाद्‌ ऋछकाः 
गाद्रस्याकारस्य रकारद्रेये काण्डीरयोदुररार्येत बिद्धिः। 
क्रिम्मृनो मास्करः? "किर्मीरचद्ुरलृगौरवकेरडस्परः' किर्मीदि 
इवेत्या दव ये ते तिर्मा यः प्रम्तादात्‌ यत्रवः, “किर्मीरः गवये 
दैत्ये” [गने- सं. का. ३ घटो. ११३२] उदि वचनात्‌ जिर्मीगाः- 
कपारचनुप्डन्यक्षपाः 


















यत्रवरस्ने चद्धुराः-अनवत्यित्ा यस्मात्‌ 
क. 9 2 व्वदनियनवायी, 
स किर्मीस्तवद्करः, चद्ुरव्द लौपादिकोन्तवस्वितवाची, 





द स्वोपजवृत्तिविमूषितः. .. 


पादिवचनात्‌, नुगौ स्वाइन ते केरदयदच नुगौरवकैरा-, तानू 
स्पृमोति-प्ाणयति योप्सौ नृगौरवङेरडस्परः, “स्मृ स्य प्रीनि- 
रकषाप्राणने'" इनि वचनात्‌, किर्मीर्चद्रदवासौ नुगौरवकेरः 
इस्यगुदनेति कर्मधारय. । पुनः किम्भूतौ भास्करः ? "वहार. 
दृष्टि कमरकोवन, कल्हारशब्र ओणादिक उत्पख्विगेप- 
वाची 1 पूनः किम्मूतो भास्कर? 'अनवी न विद्यन्ते जब्ध- 
स्वपो यस्यानौ नया, वदुक्तमुणादौ--“अवीः परकायः यादित्यः 
भूमिः पयु" पजा स्वी च” [सि. दे. उ. मू ७११] इति ! 
पुनः किम्मूतो भास्कर ' ? 'अनुदारथित्वरः" न विद्यते उदारयि-- 
विष्णुः देवत्वेन येया ते अनुदार्थय ---्जनास्तेपु त्वरा यस्यासौ 
तया, यदुक्तमुणादौ -- “उदारथि विप्णु"" [षि. हे. उ. भू 
६७२]! पुनः किम्मूतो मास्करः ? "कानारसच्छरगती रजनीः" 
कसारा-हिसाः, “कमारः ष्टिः” {मि हे. उ. सू. ४०५] इति 
उणादिवृततेः, कमारा एव कामाराः, ऋच्छराः--वेदयाःगुलटा वा, 
यवुक्तमुणादौ-“च्छरा वेदा कुलटा त्वरा [अद्गलिः] च“ 
[नि. दे. उ. मू. ३६७] इति, सह ऋच्छराभिरवेत॑ने ये ते 
मच्छंराः, कानाराद्च ते सच्छेराश्व कासारमच्छंरा-दिमव्र- 
लम्पटाः, तेभ्यो गतिः-गमन येपां ते कासारनच्छंरगतथः- 
श्रावकाः, तेयां &ः-रद्मीस्तस्या च्लादकारित्वाद्‌ सर्वान 
यामिनी अयति-ग्राप्नोति योग्यौ रजनीः-चन्द्रः, रजनीरिवि- 
चन्द्रमा इव योऽपो तया । रजनियव्दस्य उणादिवृत्तै द्वत 
गान्तत्वाप्ना् पौनद्वत्यम्‌ । पुनः किम्भूनौ भास्कर. ? 

शसमन्दर्‌” अमन्द. “मन्दरो मन्यपर्वते । स्वगंमन्दारयोर्मलदे” 

[ यने. मं. यन. ३ श्यो ११८७ ] इति हुमानेकायंकिः 1५०॥ 













सहस्र दलकः अरजिनस्तवः ! ७७ 


सनिरपुनरगरहो रम्फसुरं , ननार, 
जयिरकररलोकंरकितोऽरत्निधीरः 
पदिरविदिरतप्रारम्मसैरम्न्यगीर, 
विहरणिमरणीमीरकसुरः प्रटारः ॥५१। 

व्यराद्या--'अः' अर्हन्‌ श्रीयरनायजिनः (नारः प्राप्त- 
वान्‌, “नृ नीतौ" । कि तत्‌ ? रम्फसूरं' “रफि गतौ” गत्यर्थानां 
जञानार्थत्वाद्‌ अलन्तः, रम्फः-जानं केवलज्ञान तेन शृर्‌- 
पूरयंडी स्तम्भे हिमे” इत्यृकतेः अन्तः, रूरो-हिसनं चतुर्णा 
वपायाणा यस्मान्‌ स रम्फसूरः-यतिधर्मस्तं रम्फमूरं ! फिम्भूतः 
अः? सनिः सम्भक्ता, ^ !सनिः सम्मत्ता” [सि. दे. उ. 
मू. ६०७] इत्यणादि., तपसा मिति, त्पःकर्ततर्थः । पुनः 
किम्मूत. अः ? अपु रगरहः' पुनः भगन्ति-पुनः मुक्तिमार्गात्‌ 
कुटि यान्ति ये ते पुनरम.-मिथ्यादृष्टिनिः, “जक [अग्‌] 
कुटिलायां गतौ" षिघन्तः, न पूनरगोऽ्पुनरगः, तेषा अर्हैः- 
योग्यो यः स॒ तथां । पुन" किम्मूत. अः? 'जधि” राजा, 
साधूनां इत्यवगन्तव्यम्‌ । पूनः किम्भूतः अः ? "अकितः! 
स्तुतत., “अग्‌ तुतौ" अलन्त, कः ? * अकररखीकेः' न 
करराः अकररा.-अदीनाः, "करर; खपे, करीरे क्रकचे दीने"' 
[अने. सं. का. ३ शो. ११२७, ११२म] इति हंमनेकार्थात्‌, 
अकरराश्च ते खोकादचं अकरररोकास्तं. यकररलोकं -अदीन- 
जते, । पुन. किम्मूतः अः ? “अरल्तिधी” अरल्लिः-दामस्तं 





१. “छनि सम्मता पन्या दान स्मेच्छ नदीतटं च” दद्यु 
माद्धवृत्तौ ए 


७८ म्बोपतवुततिविमूपितः 


व्यायत्तीति योज तवा, वदुक्तपूणादौ-“*मरलिः वाटम्यं 
यनः उक्कनिष्टवव दृस्तः 1" [चि. टे. उ. मू. ९८] पुतः 
करिम्मूतः यः? पदिरविदिः “पदिरमाग "ति. हे. मू. ५१२] 
इ्युपादिवृत्नैः पदिरः--मार्यः प्रस्वावान्मु्िमाेस्तस्य विदिः 
जानं यस्य म त्रया, " विद नाने” “इकिदितव्‌ स्व्यार्वे” [नि. 
दे.५।३।१३] इचि दधत्यये घिदधिः 1 पुनः सम्मतः सः? 
शवतप्राए्मदौः' अत्यते-पातत्येन जायतते घर्मो वेम्वस्ते जताः- 
एुकादयान्भानि, तेवां प्रारम्मः-प्रारम्नणं तेन त्रिं 
त्वि योत्खौ विचि सतप्रारम्मदौः। पुनः किम्मूवः अः? 
“वम्व्यमी” “म्व च गती" सत्ययनिं प्राप््ववेत्वाद्‌, खयि 
अम्थ्या-प्राततयराहा गीः-वागणीर्म्याश्चौ तवा।॥ अकारः पाट 
धररणा्थैः । पुनः क्रम्मूतः जः ? विहूरथिमरयिमीः' टरपि- 
मृत्यु, यदुक्तमुमादो--"दरणि. कुल्या मृत्यु" (तरि. टे. उ. नू- 
दय] दति, मगणी-पच्रिः, यीपादिकः, हृरप्सिवि मरौ 
हू रपिमरी, व्रिगत्ता ठ्रणिभरपी यस्या मा विहूरपिमरमी- 
निद्धिःां मयतति-प्राप्नोति योनौ तया.^“मीरफि ग्यां" दिदन्तः। 
पुनः किम्मूतः स ? “यकम्‌ ' स्तुत्तिजनेक. । पुनः ज्िम्भूतः 
छः? 'थन्‌' दीप्त टुन्यवंः, “अन दीप्तौ" पिविन्तः। पुनः 
किम्मृह्त. ब. ? श्रटार” “दायो चिद्धतुरद्वयोः' [अ- न॑. 
क्न. २ श. ४२६] द्ये, प्रता: याराः-तुरुद्वा यम्मात्‌ 
म तया ।1५१।। 

४, "नेररिनः : ॥६८२॥ क्क्‌ गतारित्दम्मादत्निः प्रन्दयौ 
मवति 1 ^ दन्वुवादिवूनौ 1 





सटुसखदलकमलमयः अरजिनस्तवः! ७९ 


स्यचिरमुनिरघीवा रणष्टगत्‌ रंहलोरः, 
सरिरनकरदीभ्रो रद्कुचोरम्धोरः 1 
चमरजितिरखजूरः सुतौरभ्यकारः 
सुपरमपरयेष्टो रम्दतीरः पपार ॥५२1१ 

व्यास्य--सुपरमपरमेष्ठी' सु-जतिययेन परमः-्ृप्टः 
सुपरमः, स चासौ परमेष्ठी च सुउरमपसमेष्ठी-रीजरनायनिनः 
पारः प्रति अजनयत्‌, जनानामिति गम्यते । किम्मूतः सुपरम- 
परेष्ठो ? ्यविरमूनिः' स्यवियः-वृद्धा मुनयो यस्यासौ 
तथा । पनः किम्भूतः मुपरमपस्मेष्ठो ? 'जघीवा' निर्व्याधिः, 
यदुक्तमुणादौ--“ौवा मनीपौ निपादः व्याधिः मत्स्यश्च" 
[सि. हे. उ. ६०८] इत्ति । भुन: किम्भूतः सुपरमपरेष्ठी ? 
"रण्टगत्‌' “टि स्तेये" ्नौनो घातुः--अयन्तः, रण्टात्‌-चौरिकाया 
गच्छति-दररं पाति योज्खौ तवा। पुनः किम्भूतः नुपर्न- 
परमेष्टी ? ^रंहखोर” “रहि गत्यां” ज्ञानाय; ललन्तः, रह्‌ 
जञानं प्रस्तावाद्‌ मिय्याज्ञानं नस्य खोरः-षखोरं यस्मलत्सि तथा, 
“चौ सोने” अलन्तः । पन: किम्भूतः सुपरमपरमेप्ठी ? 
शरिरजकरदीप्र " १मरिरे-पानीये जायतते सरिरयं-पचय, तदत्‌ 
करौ-पाणी ताभ्यां दीप्रो यः स तया । पुनः किम्मूतः ुक्स- 
पसमेष्ठी ? 'रद्चोरप्रघोरः' रद्धवः-मृमास्ते इव रद्धवस्ते 
च ते चोरादव रद्चोरास्तेषु प्रघोरः-मयद्ध-रयव्दो यतस्व 
तथा, पुरस्‌ ष्वनौ मीमाय” घञन्तः । पूनः किम्भूतः 











१. “जलं जडं च सलिरं, सरिद महिने र्‌(?) नथा प्द्डा 
सरिरं" इति शब्दरत्नाकर, का ४1 = 


८० स्वोपकञवृत्तिविमूपितः 


सुपरमपरमेष्ठो ? चमरजितिः' चमरः-रैत्यः, “चमरर्चामरे 
दैत्ये” [अने. स. का ३ छो. ११५४] इद्युवतेः, चमर इव 
चमरः-कपायादिचतुप्कटद्षण. शयुस्तस्य चितिः-जयो यस्मात्‌ 
मतया । पन. किम्मूत सुपरमपरमेष्ठी ? चवर्जूरः नाप्ति 
सूर -रूप्यं यस्यासौ तथा । पूनः किम्भूतः मुपरमपरमेष्ठी ? 
(सुप्ौरभ्यकार.” “्ौरभ्यं गुणगौरवे" [अने० सं० का. ३ छे. 
१११] इत्युक्तेः मृष्ट “सौरभ्यं -गुणगौरवं तस्य कारः-यतललौ 
यस्य स तथा, “कारो वले वधे यल” [अने. सं का. २ दलो. 
८०६] इत्य्ते। पुनः किम्भूतः सुपरमपरमेष्ठी ? ^रम्यती." 
रम्ब गतौ" तिवुप्रत्ययान्त + रम्यतिः-गतिः प्रस्तावात्‌ स्वर्गा 
पवगं गतिस्तस्य इः-प्रापणं यस्मात्‌ स॒ तथा 1 पुनः किम्भूतः 
मुपरमपरमेष्ठी ? “अम्‌' अस्यति-क्षिपति कर्मापि यौऽसौ क्विपि 
अम्‌ ॥५२॥ 


सत्पूरशकंरविमूरकडयर ! वासरं, 
अण्डीररकिद्धुरकटीरगभीरकः किर 1 

वापीरचाररणतीरपटीरसुन्दर- 
कोरीरपुष्यरथहेरसहोरषुञ्जरः ।\५३॥ 


व्यास्या--हे जकडार !* न कडारः-न॒विपमदन्तो 
यः मोष्कदयरः, "कडारः पिदर: विपमदशनध” [नि. दे. उ 
सू. ४०४] इति उणादिवचनात्‌, तत्सम्बोधनं हे कटार {~ 
द मुदन्‌! दे श्रीनरनावजिन। त्वं "विर" कषिप। पित्‌? 
“वागर' बन्दपम्‌, यदुवतमुणादौ- “वागरः दिवसः कामः मभ्निः 
त्रावृद्‌ च {चि टै. द मू ३६७] । किन्भृतस्तवं १ सलु 


सहस्रदलकग्रकमयः अरजिनस्तवः। ८१ । 
प्रथानकायः 1 पुनः किम्गूतस्त्वं ? 'अदाकंरनिभू न चकं राः- 
कफश: प्रस्तावात्‌ साधवो यस्व स वशकरः, यदृक्तमुणादौ--- 
“शङ रा मलस्यण्डिकादिः फकंशः क्षुद्रपापाणोवयवश्च'' [ि. है 
उ. सू. ४३५] इति, विशिष्टा मू उत्पत्तिर्यस्य स विभू", 
अशकंरस्चासौ विभूश्चेति कमंघारयः । पन" पिम्भूतस्त्वं ? 
'मण्डीरकिद्कुरकटी रमी रकः' १“ डीर-गण्डीरौ सोद्ुनिशेप- 
वाचकौ ओौणादिकौ, मण्डीराः-योदधं विशेषाः किद्धुरा दासा 
यस्यासौ भण्डी रकिद्धुरः, ` कटीरं-जलं तद्धेतुत्वात्‌ कटीरं 
समुद्रस्षदू गभीरो यः, सः कटीरगभीरः, कटीरगभीरः 
व , कटीरगमीरक., स्वार्थे कः, भण्डीरकिद्भुरश्ासौ 
कटोरगभीरकस्चेति कर्मधारयः । पुनः किम्मूतस्त्वं ? “वापीर- 
चाटरणती.' वापी र.-मेषस्तदन्‌ चारः-प्रघानो यो रणतिः~ 
शब्दस्तेन इः-शोभा यस्यासौ तया । वापीरन्द, ओौणादिको 
मेषवाची । पुनः किम्भूतस्त्व ?* 'जपटीरसुन्दरकोदी रपुप्यर्यहेः 
नास्ति पठीरः-कामौ येषां ते अपटीराः, यदुक्तमृणादौ-“पटीरः 
वन्दपं."” [सि. हे. उ, सु. ४१८] अपटी राणां सुन्दरकोटीर इव~ 
प्रधानसुफूट इव योऽसौ 'अपटी रसुन्दरकोटीरः, पुष्यरथः-कीडा- 
रथः प्रस्तावाद्‌ धर्मेयुप्य स्यःतेन हिनोत्ति-याति योऽसौ ,निचि 
पुष्यस्थहेः, “हि वदने गतौ” अपटोरसुन्द रकोटी रस्चासतौ पुष्य- 
रथदिश्चेति कर्मधारयः । पुन. किम्मूतस्तवं ? अमहोरकुज्जर 
सहौरः-विष्णु- नास्ति सहरो देवत्वेन येपां ते. असर्ोरस्तेष 


। १८० मदीएमम्डीसन मोदृकचने ” इति हंमोयादिसू ४९२ नृत्त 
र 


८२ स्वोपज्ञवृत्तिविभूपितः 


कुञ्जर इव योऽसौ तथा, ^सहोरः विष्णुः पवंतदच” [्ि. हे. 
उ भ्रू. ४३३] इति उणादिववनात्‌ ॥५३॥ 


प्रसरसुपरवाणेरं ददार प्रवौरः 
सुगिरयकऋरभर्तारः परीरः स्वनेरः\ 

कनिरसन रवुद्धेर्ज्यधीरंभ्यगोरः, 
पतिरचिकुरसाधोरबंसंरग्यली रः ॥॥५४।। 


व्याद्या-सुष्टु गिरयः-पूज्याये ते सुगिरयः-विद्वामः, 
वदन्तीत्यध्याहार्यम्‌, “गिरिः पूज्ये” [अने. सं का. २ शो. ४१६। 
इत्युक्तेः ¦ चतुरयेपादान्ते अ ' सिद्ध.-श्रीअरनाथजिनः "ददार' 
अदारयत्‌ ! कि तत्‌ 7 अ" व्याधि “अं मान्तो ब्रह्मसंवादे 
परब्रह्यप्रवाचक. ॥ व्यसने व्याधिते व्याधौ (वि. पए. 
१६-२०] इति वचनप्रामाण्यात्‌ । स्य? श्रसरसुपरवाणेः प्रसरः- 
प्रमस्तदेतुत्वात्‌ प्रसरः, “प्रसरस्वु सद्धरे प्रणये” [अने. सं. फा, 
३ छो. ११७३] इति दैमानेरोयंक्तिः, यु-अत्तिरायेन परवाणिः~ 
धर्माध्यदो यः म सुपरस्वरायिः, "परवाणिधं्माध्ये” [अने. सं. 
वा. ष्टो १४५५] इति वननप्रामाण्यात्‌, प्रसरदनागौ 
मुपस्वराधि्व प्रगरसुपरवाणिस्नस्य । तथा विम्मूतः भः ? 
श्रतौः' परगना सौः-उलत्ति्ंस्मात्‌ ग तथा कस्य? ^रः' 
पापस्य, "श्रटनिपैथो भव पूषा, यस्णोऽपरराइजः । फरी तस्म॑रः 
पाप्मा“ [सौ ए. ६] इत्युफ., “सय्‌ भूतिपूत्युत्तौ”” क्रिपन्तः। 
किम्भूनाः मुगिग्यः ?"रमर्तार" अधमः ^ तदाब्दः पायके 








१ " अम्म्द्योरः" हतदम्य व्याख्यान देलपद्रखादान्‌ पीतमोदरभे । 


सहूसदल्कमल्मयः अरजिनस्तदः। ८३ 


४ 


सूयं धमे " [वि. ए. ११] इत्ति वचनात्‌, रं-घनं, “र रलं रोदनं 
ध्न [सौ. ए. ८३] इदयक्ते, भा च रं च च्रे, तयोर्भर्तारः- 
पोका ये ते तया ¦ पुनः किम्भूतः अः ? “परीर्‌.' परी हेतुत्वात्‌ 
परीरः,यदुक्तमुणादो--“परीरं वनं" [सि. दै. उ. सू. ४] 
पूनः रिम्मूतः जः ? श्वनेरः' न सन्ति एयः-एडका यस्यासौ 
अनेर., सुष्टु अनेरः स्वनेरः । पुनः किम्मूतः अ- ? "निर 
सनरवृदधे केन-दुःतेन निरशनाः-निरासाः कनिरसनाः, 
“निरसनं निसूदने ! निष्ठोकने निरासे च” [अने संका ४ 
इलो. १५५०] इत्युक्तेः राः-ररा., फनिरसनाश्च ते राश्च 
कनिरसन सस्तेपा वृ द्धिः-दर्ो यस्मात्‌ स॒ तथा, तस्य कनि- 
रसनरवृद्धे-यतिनः “पतिः” स्वामी । पुनः किम्भूतः जः ? 
अर्ज्यधौः' उपाजेनार्हष्यानः 1 किम्भूतस्य केनिरसनरवृदधेः ? 
अचिकरुरसाधोः “चिकूरोऽहौ गृहे वनौ, केरो चञ्चवलशेलयोः 1“ 
[अने- सं का. ३ लो. ११५१५] इत्युक्तेः न चिङ्कुरः जचिकरुरः- 
अचञ्चलः, साधु.--मनोज्ञः, अचिकुरदचासौ साधुरच जचिग्रुर- 
साघूस्तस्य 1 पुन. किम्मूतः मः ? “अ्वैसरग्यीः' “अवं गतौ" 
अर्दन्ति-धर्माद्‌ दूरं यान्तियेते अर्वाः-नास्तिकमतिन, “स्व्‌ 
स्वादाऽप्त्योः तान्‌ संरागयन्ति-प्राप्नुवन्तीत्येवंशीचा अवंसंर- 
गिनः, तेन रीयन्ते-नाश्िप्यन्ते यत्रासौ अर्वसंरग्यखीः ।1५४।। 


अयोपसंहारमाह-- 


इत्यं देबेनद्रसच्चभ्रणतनरपतिह्वाददस्तौ्थनायो, 
भद्रं दद्यादरः सोऽभिमतधृतिततिप्राप्तिदः प्राप्तमुवितिः। 


८ स्दोपचवृत्तिविमूयितः 


ख्वातक्नौचाचकन्नानविमलसुगुरूणां प्रसाद्यद्धि यस्य, 
चकते ्रीवल्लभेन प्रदलदचाश्चताम्भोजगर्भस्तवोऽयम्‌ ।५५। 
व्याद्या-सः "अरः" श्रीअरनायजिनः भद्र मद्धलं 
"दयात्‌" प्रयच्छतु 1 सः कः ? यस्य “अयं प्रत्यक्षः श्यं" 
अमुना प्रकरण श्रदल्ददाधताभ्मो उनर्मस्तव." प्रकृष्टं दटानां 
पत्रापां दशदतं-सटृतं यस्मिंस्तत्‌ प्रदलदधयतं, तच तद्‌ 
यम्मोज च-प प्रदच्दगयताम्भोजं, तद्गर्भो यस्मिन्‌ स प्रदट- 
दययत्ाम्मोजगर्भं , म चानौ स्नवश्च-स्तवनं परदलदगयताम्भो- 
जग मैस्तवः “वक्रे जकारि । केन ? [्रीवत्य्मेन'] श्रीवल्ट- 
माप्येन मावुना इत्यथ ` 1 कत्मात्‌ ? छ्यतस्रीवाचकज्ञनविमद- 
मुगुणट्या प्रसादान्‌ हि" इति निश्चये । कि्मूतोऽरः ? धेवेन्- 
संदुप्रणननरपति्वाददण सृरेद््रनिकरनम्नमनूजेशवरप्माद- 
दायकः । पुनः किम्मूतोऽर.? तो्नायः” चतुविषसद्धनायः । 
पूनः स्रिम्मूतोऽर. ? अभिमतधृत्तितत्िप्राप्तिदः" यभिगताः 
याट्िता धुतय.~मन्तोपमुानि नामां ततिः-श्रेणिः सभिमत- 
धनिहतिस्दर्याः प्राप्तिदो य स तया । पुनः परिम्भूतोऽरः ? 
ध्राप्तमृक्ति ' भवाप्तनिदिः ॥५५।। 


ए्नि भौतटत्ररककमठर्पयौनतयी मर्नाप- 
निन्तदषुत्तिः समाप्ता 1 


सहुद्नदलकमर्मयः मरजिनस्तवः। ८५ 
वि्तिकार-पश्चस्तिः। ] 
खरतरगणजल्यिसमुल्लासनरजनीपतिप्रकाराणाम्‌ ¦ 
नम्बरानेकनरपणां, शनौ जिनमाणिकयसुरोणाम्‌ 11९1 
पटं बरे [ऽधि] विजविपु, करुमत्तिलताप्रातनग्ठानहिमेपु । 
भ्रीमच्छरीजिनचन््राभियानसुरिष्वधीशेषु ॥॥२॥ 
युग्मम्‌ । 
येपां स्फरस्रतापासिक्यलितः सन्‌ निरन्तरं भानुः 1 
्रमतित्तमांविथति हि ते,ज्ञानविमलवस्वका नन्दः 1३ 
तत्पादाम्बुनमधुकरक्िप्यश्नोवत्ठमेन गणिना च॑ । 
विहिता स्तववृत्तिरियं, यदनृतमिह तद्वु शोध्यम्‌ 11४।। 
मुग्मम्‌ । 
॥। इति वाचनाचायंधुयेस्मयिकवादीन्द्रकरीद्रवार- 
पूण्डरीकप्रवारनिर्मैरदिर्मण्डलव्यापियय्पुल्ज- 
शरुताच्परिगारीण-वाचनाचार्यशरीललानविमलगणि- 
प्रवराणां शिप्य-पण्डित श्रीदल्लभगणिना 
कृता [स्वोपतत]्हलदलकमलर्गानिततधी- 
अरनायजिनस्तववृत्तिः 
समाप्तिनगमत्‌ । 


८८ सहल्दलष्टमजमयं दौरनिनस्तीत्रस्‌ | 


सार्दारदरक्षारवारप्रारं दुरन्तरम्‌ ! 
तारयां तरस्नारूतस्ता रक्षर्त, * - ॥ १० ॥ 

~ रस्य छार, मारज्वरञ्व्पुरम्‌ । 
स्पर्धि रतिरलनार-नारवर पुरन्दर { 1) ११ 11 
घोस्वारं चछ्द्धोर, सरश्वारभरस्वरम्‌ । 
निरन्तरसरं नीरसार तारय रन्ध्रम्‌ 1 १२ ॥ 
वीरवीरस्पुरच्छीलैसारद्रङ्गर ! 
गारवो सतर ....-. सवरस्तर ॥ १३ ॥ 
सारं सारन्गरद्गं रविस्तरत्तिरं सारसारं भुर, ' 
रम्यं रम्यं रमारं मरकरमरकं रक्तरक्तारवारम्‌ । 
वारं वार विरक्तं रविरविरमरं मारमारं निरस्तं, 
स्धष्या रक्ार्खारशषरल्रखरकं . . . खारम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्मारं स्मारं सुर्दिम रसरसरसरं सारसारं ्िरस्थं, 
रद्ारद्धो प्मारस्यिप्वरमुरसा रन्वररक्ताप्तं रम्‌ । 
आरम्भारम्भरम्मेरमरपरपरं वारपारं परत्र, 

* . श्वप्रचुरचं लब्धरद्कार्‌ . . - . ॥ १५ ॥ 
स्वैरं स्वैरं करण्यं रणरणरणिरं कारणारण्परण्पा, 
रण्धारण्यं रतारं सरसरसररा रन्दरस्फारसीरम्‌ । 
गरं गोरङ्धिरं ता रगरगरमिरं भौरगौरद्भिर्तं, 
रद्धारद्ारमारं करगिरमरसा रङ्जिरद्गं सौरम्‌ ।॥ १६ ॥ 
सारं सराररफुरद्‌गीरसरपरपरं वारणैरन्तरस्या-, 
रव्यारम्भारमारे करणरणरणं रद्गिरङ्गस्मारम्‌ । 
यो रम्मा रन्तु रम्भोरवरवरतरस्पेरणोरं धरस्या, 
शके रफ्तोरजोरं विरत्निरविसतैरद्ुर स्मारयारम्‌ \। {७॥ 


९० 


सहघ्नदलकमटमयं यौीरजिनस्तोध्रम्‌ । 
गरधर्चरकरवरतरसुरवर, 

चरटरचरटरवरटरकरटिर 1 - 
जरटरनरवरजरटठरपरठिर, 

सरडरसरडरकरटरटरहर ॥। २४ ॥ 
प. . . . रसुरवरवरपर, 


परकरणरपरणरवरणरहुर । 
निरजिरनिरजिरनिरजिरनिरजिर, 

दुरश्िरदुरशिरदरहरनिरसुर ॥ २५ ॥ 
दुरसुरनिरघरन रघरच रधर, 

चरदरसरदरदर . . . रसर 1 
स्वर्चटचलनरकुलप्तरकलकल, 

भरतरभरतरवरतिरतिटकर ॥ २६ ॥ 
कुरकुरद्धरकौरकरं कारं, 

दर पुरन्दरदूरदरं दरम्‌ । 
हरविरञ्चिरमारवरं चिरं, 

चिरतरं चर चौरचरं वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
घं. . . घरं घरणोरवर 

विरतेरतरन्तरणीरतिरम्‌ । 
किठं कालहरं कुलकारकरं, 

स्मर वीरवरं रणोरतरम्‌ 1 २८ ॥ 
वरशीच्वरं वरनीरवरं, 

सुरचीरसरं सर्सीरसरम्‌ 1 
फरवीरकरं करणेरकर, 

स्मरव . . . स्मर वीरह्रम्‌ ।। २६ ॥ 


घहुडदल्कममर्यः वीरजिनस्तो रम्‌ । ९ 
वीरं वरं वरतरं तरवेरवार, 

धीरं धर धर धूरन्यरथीरधीरम्‌ 1 
सारस्वरं स्मर सरस्थिरसारसीरः, 

धीरं धरं धरधर बर नैरवेरम्‌ ॥ ३० ॥ 
दरभरदरदारं दूरदारं दुरन्त, 

रदिरदरद . . , रं भारभारम्‌ । 
मर मर्भरभारं मैरवारम्मरहो, 

रहर्दर्दरं दरं हरं दहीरहीरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गुरवर्गुरम र-सुरव रुख, 

रविरथरविरथरविरथरथर्‌ । 
करतरकरतरकरकरचरण, 

श्विरटरविरलरविरठरवर । ३२ ॥ 
वीरं परं बरपरं परवारवारं, 

दरं हरं हर दग दग्दार हम्‌ 1 
कीरे करं कर करं फरकारकारं, 

नीरं निरद्भुरकरं निरमारारम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मुर्ुरं सुरसुरं सुरशेटषारं, 

सारङ्क .. . रतरं हर सैरसारम्‌ । 
सारत्वरं दरतरं गररयेरहारं, 

हारं हिरण्यरपुरं परमेरपारम्‌ ॥ ३४ ।॥। 
श्रौरत्नरल्नरमरं नरवारणे रं, 

हैरण्यरं वर्वर करमाखवारमू । 
दारं सुरस्युरषिरं यरमाटचार, 

व्पारं . . . वरकरं बरवीरवीरम्‌ ।॥ ३५ ।। 


द्य सहच्रदलकमलमयमयं वौरजिनस्तोग्रम्‌ } 


वीरं स्मरन्तमुरतरं नरनीरजौरं, 
परम्परं प्ररपरं प्ररमोरसारम्‌ 1 
तेरन्त्यर सुरपुरं सुरसंरसाल, 
सारस्वरस्वरवलं मुरतंरपारम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कंरक्षरखरतरक्षरनीरसीर- 
. . रस्थिरं स्थिरतरं सुरतैरतारम्‌ । 
पारं दुर्वरजलस्यरसारसारं, 
श्रीलब्धर द्ध रसरं भुरसारसालम्‌ ।। ३७ ॥ 


आरम्भरद्ग रतरङ्करजोरहारं, 
हैरम्बरं वरतुरज्घ रसू रचारम्‌ 1 
संरम्भरम्भरसलंम्भरसाटवार, 
सार शरण्यरवरं सुलयोरमारम्‌ ॥ 
शारं सुरं तुरघरं तुर . . र सार, 
वीरं स्मर स्थिरकरं चरणोर्चारम्‌ ॥। ३८ ॥ 
पद्षदी, 


अत्र बन्धे १०१६ पोडशोत्तरसदृसपव्रबन्धभिदम्‌ । 
श्रीः ॥ 


परिशिष्ट ख 


उपाध्यावधसहजकौतियणिसन्द्धः 
श्रीपार््चनाथजिनस्तवः 


(शतदलकमलमयः) 
श्रीनिवासं सृरथेणिेव्यक्रमं, 
दामकामाभ्तिसंतापनी रोपमम्‌ । 
मायवेशादिदेवाचिकोपक्मं, 
तत्वसंज्ञानविज्ञनभव्याशथमम्‌ ।! १ ॥॥ 
मन्यनी रागत्ताकेलिकर्क्षम, 
यं[यस्य भव्यैभेजे नाम सम्पद्रमम्‌ । 
नीरसं पापहूं स्मयते सत्तम, 
तिग्ममोहत्तिविध्वंसतापाध्रमम्‌ः ॥ २ ॥ 
कन्धप्रमोदजनकादरपरीख्यधामं, 
तापाधिकंरप्रमदतागरमस्तकामम्‌ । 
धण्टारवप्रकटिताद्भतकीत्तिरम, 
नश्च राननिरजना[ नी ]रनवामि रामम्‌? ॥ ३ ॥। 
घष्टापयप्रथिततकी त्िरमोपयामं, 
नागाधिपः परमभक्तिवदात्‌ सवामम्‌ 1 
गंभीरषीरस्मत्तामयमातद्खमं ° (? ), 
म्‌? म्यानतं नमत तं जिनपं निकामम्‌ ॥ ४ 11 





१ तायाभ्रमं' इति ना. । 

२ तापाधिक -' इति जे. । ४ 
३ "रजनायनताभिरामम्‌ ' दति चे । 
४ “माजगाम' इति ना- } 


श 


छचतदककमलमयः पाश्वनायमिनस्तवः 1 


संसारकान्तारमपास्य नाम 
कल्याणमानास्सदमस्तदधामम्‌ । 

कामाय वभ्राम तवाविरामं, 

लोमाभिमूत. धित्तरागधूमः ॥ ५॥ 
कर्मणां रादिरस्तोकरोकोद्गम- 

संमृतैः कारणं मे जिनेशावमम्‌ 1 
पुणेपुण्पाढय दुःखं विवत्तेऽन्तिम, 
्ण[?नक्षमस्त्वा विना कोऽपि त दुग॑मम्‌ ॥ ६ ॥ 
कार्मणं निवतेहन्तुमन्योऽसम- 

यं॑[? यगतराटुषूज्य तेनोच्यते निमंम । 
श्रीपते ! तं जहि द्राग्‌ विधायो्यमं, 
सत्फोण्डादय मे देहि छद्धिप्रम्‌ + ७ 0 
यस्य कृषाजरघेत्रिधरामं 
कण्ठगतायुमुमटसडप्रामम्‌ । 
भपयनक्व्याया -. मं, 

जेतारं जगत. धिनघामम्‌ ॥ ८ ॥1 
कक्षीङृतवसुभृतयुर््ाम, 

कापोच्चारमहा . . . मम्‌ । 
केशोच्चयमिह्‌ नयने क्षमं, 

चिद्धत्ति कमला" कुरते क्षेमम्‌ 1 ६ 11 
कल्दयत्ति जगना प्रे... - . म, 
खम्मयति सौर्पपरलमुदामम्‌ 1 

पलाल टन्ति च गतप्रिणाम, 

मद्‌ तं मरहिमस्तो. . - मम्‌ + १० ॥ 


शातदछकमलमयः पादर्दनएयलिनरतवः। ॥१\ 


रस॑न्‌[!नपरिम्हितदानसुरषुम, 

दितमही रहयुद्धिजलेत्तमम्‌ । 
तं१[?त)[णपुण्यरमोदयसद्धमं, 
समरसामृतमुन्दरसंपमम्‌ ।¦ ११ ॥ 
हिनस्ति सदढधघानवशात्‌? स्म मध्य्‌, 

तं तीर्थनाथं स्वरमत्त.ष्छवद्धमम्‌२ । 
भुरासुगधीगममोधनेयमं, 

रैः नाथ सम्धूजितपदूयुगं सुमम्‌ ।॥ १२ ॥ 
संसारमाटाकुलवित्तमादिमं, 
सा[?वास्वा्थसंवेदनगून्यमश्मम्‌ 1 

रम्थाप्त मावस्थितपूणेनिद्‌घन, 

सर्पाद्धितः णोवितपापकर्टूमः ।। १३ ॥ 
रलब्रणालद्धुतनिलयदेम ! 
सीमाद्रिारोपमस्वसोम ! । 

शोमामयो ज्ानमथं वितां, 

पट्वर्गं मां देव विचेयम्‌ ॥ १४ । 
भात्रविभाप्रकनष्टविकोम, 

स्थन्दितस्तन्दलतं प्रणमाम । 
रञ्पतद्धनिवारणसुभीमं, 

कम्ृदानं (गलं) जिनप हत ते मौमम्‌ ॥ १५ ॥ 





१ त सदापृण्य-/ इति जे. । 
२ मन्दधानावस्थितस्य * ठति ने. । 
३" प्मरण््वद्धमं दति ज. 


शरतदलकभ्रटमयः पादर्दनायजिनस्तदः। 
मत्त्रे्वरः परार्पतिः परिथमं, 
छामाधिदस्यापनया मनोरमम्‌ 1 
फर्मोत्यितं मे जिन सादु नैगमं, 
रम्भाविलास्रालसने्निगंमम्‌ ॥ १६ ॥ 
समिनिमारलरीरमविभ्रमं, 
हरिनतोत्तममूरिगमागमम्‌ । 
शयन तं नितमानभुजद्खमं, 
फटसमृद्धिविवानपराक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
णम््यंग.सृजति शं जिनसावंमोम., 
तारस्वेरण विवधः धरित... . . . होमि । 
देत रिमारिविरहयतवात्तदामं,(? ) - 
भव्यः स्नुतं निहतद्रमंतदण्ड्ख . . मम्‌ ॥ १८ ॥ 
मादाम्वु दध्वसविघौ मटदिमं, 
न वाजग्रत्यायुमनस्तुरटगमम्‌ । 
भन््रोपम ते जित राम्‌[?ग]न्चमं, 
स्तवेन यूर गुणरत्तकुषटिमम्‌ ॥ १६ ॥ 
कलिं रोव्यावाम- 
माहात्म्यं हूदयटगमम्‌ । 
लव्यधितवसुत्राम, 
यन्तिवगंस्तुत नुमम्‌ ॥ २० ॥ 
लोकरोत्पत्तियिनायसंस्वितिविदां मर्य जिनं वै स्तु, 
द्रभ्यारक्तपमावर नमत भो! पूजा वरा पश्चिमम्‌ । 
परपरशषस्य ततव स्तवं तश्निमित्त.. - करीन्गे 
सतद्मायमयं वस वदतस्प्ैकाम्यस्तवंदमम्‌ (2) ॥। २१ ॥ 


द्ातदटकूमलमयः पादर्वनायनिरस्तवः । ९७ 


नयनाननपद्रोमं, 
सन्तत्ति तव ङद्टनम । 
स्पवराचु[ सूनां स्याम,(?) 
नयते दक्कृतिमम्‌ + २२ ५ 
दात्तानुदासस्य मम, 
नवानन्दविदृडगमम्‌ । 
मादयति प्राप्य मुप्रमं(?) 
नेष [एनया] क्त्तां महाद्रुमम्‌ 1 २२ ॥ 
क्षमावोदहित्यनिर्यामं, मानवार्च्यं महाक्षमम्‌ । 
गुमिषूज्यं प्रीणयामः्यीग ठकिस्तोमि नमं नमम्‌ ।। २८ ॥ 
स्मरन्ति यं सुन्दरयक्षकदेमं, 
रागात्‌ समादाय मरन्ति कोदुमम्‌ 1 
भिप्रो मिटित्वा नव (?) नाव्यतुच्मं, 
श्द्राननं तं श्रविटोकनाद्रमम्‌ ॥ २५ ।1 
इथं पाशमजिनेश्रतो मूवनदिक्कुम्म्यदगचद्द्रा्मके, 
वपं वाधकरत्नसारृषया राादिने कक्तिः 1 
माये लेद्रपुरस्थितः शतदलोपेतेन परेन 
चरुतोध्यं सहडादिकीतिगणिना कत्याणमाराप्रदः । २६ ॥। 
स्रीभामाततययं नीतिताघन धनागमम्‌ । 
नक्रालोकसपूर्णकायं श्रीदायकं मजे ॥ १ ॥ 
करखतरेरि कटं कामरदितं सहितं मुरेः 1 
संहा रसरसीोपमास्कर्‌ं क्मटाक्रम्‌ 11 २ ॥ 
स॒हृ्फणताजोममानमस्तक्माच्यम्‌ 1 
स्ेद्रपत्तनघंस्यानदानमानं कषमागृन्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मरामि च ॥ 


[ यत्तदलकमच्वहिःस्वो कखः] 


९८ कञतदछकभकमयः यादवं नायजिनस्तदः १ 


ए नम. । 
श्रीसाहिर्ुमयोगतो युगवरेत्यत्यं पदं दत्तवान्‌, 
येभ्य श्रीजिनचन्द्रमूरय इराविख्यातसत्कीत्तंयः । 
तत्पदरेऽमिततेजघो युगवराः श्रीजेनसिहाभिषा- 
स्ततयट्ाम्बजमास्कराः गणघ राः श्रीजंनराजाः श्रुताः ॥ १11 


तैरमाग्योदयसुन्दररिपुसरस्वत्पोडशाब्दे (१६७५) सित- 
द्वाददयां सहसः प्रतिष्ठितमिद चैत्यं स्वस्तशिया । 
यस्थ प्रौढतरप्रतावतरणे. श्रीपार्चनयेशितु., 
सोयं पुण्यमरां तनोतु विपुटा क्षमी लिनः सर्वदा ॥ २।1 


पूर श्री्गरो नृपोऽमवदलद्धायेन्वये यादवे, 
प्रौ शौषरसानपूर्वकघरो तस्याऽय ताभ्यां कितौ । 
श्र मल्लोदपुरे जिनेशमवनं सत्कारितं खीमसी, 
तत्पत्रस्तदनू क्रमेण सुती जात. सुत. पूनसी 1! ३ ॥ 


तत्ुत्रो वरधर्मंक्मंणि रतः व्यातोऽखिकेस्सद्गणेः, 

श्रीमल्लस्तनयोऽय तस्य सुदती श्रीधाहख्नामकः । 
श्रीधनत्रूञ्नयती्ंख द्ध रचनादीन्युत्तमानि धुवं, 

यः कोर्याभ्यकरेत्तथा त्वमरफी पूरणा प्रतिष्ठाक्षणे ॥ ८॥ 
प्रादात्‌ सवंजनस्य जँनग्मयं चदिखयत्‌ पुस्तकं, 

सयं पुण्यमरेग पावनमट जन्म स्वकीय व्यधात्‌ । 
तेनायं मवनस्य यस्य जिनपम्योदधारकः कारितः, 

सादं सद्धरराजमेषतनयाभ्या पाश्वनायो मदे ।1 ५॥ 

श्रीः 1 


९८ श्चतदलकमलमयः पादवं नायजिनस्तवः॥ 


ए नम. 1 
श्रीसाहिर्ुणयोगतो युगवरेत्यत्य पदं दत्तवान्‌, 
येभ्यः श्रीजिनचन्दरमुरय इखाविख्यातसत्कीप्तंयः 1 
ततपद्वेऽमिततेजपो युगवरा. श्रीजैनसिहाभिधा- 
स्तत्पषटाम्बजभास्कराः गणध राः श्रीजेनराजाः शरुताः ।! १॥ 


तैर्भाग्योदयसुन्दरेरिपुसरस्वत्पोडाब्दे (१९७५) सित- 
द्वाददया सहसः प्रतिष्ठितमिद चैत्य स्वहस्तश्चिया । 
यस्य प्रौढतरग्रतापतरणः श्रीपाश्चनाेशितु., 
सोय पुण्भरा तनोतु विपुटा लक्ष्मी जिनः सर्वदा ॥ २॥ 


पूर्वं श्रीसगरो नृपोऽमवदलद्कारोन्वये यादवे, 
प्रौ श्रीघरराजपूवेकधरो तस्याऽय ताम्यां क्षितौ । 
श्रीमल्लोद्रपुरे जिनेशभवनं स्तारितं खीमसरी, 
तस्प्रस्तदनूक्रमेण सुकृती जात. सुतः प्रूनसी ॥ ३ ॥ 


तसुत्रो वरधमंकमेणि रतः ख्यातोऽखिेस्सद्गुणेः, 

श्रीमल्कस्तनयोऽय तस्य सृती श्रीयाहरूनामकः 1 
श्रीशतरञ्चयतीयंसद्धस्वनादीन्युत्तमानि धुवं, 

यः कार्यण्यकरोत्तथा त्वमरफी पूरणा प्रतिष्ठाक्षणे ॥। ४ ॥ 
प्रादात्‌ परवंजनस्य जंनएमय चारेखयत्‌ पुस्तक, 

स्वं पुण्यमरेण पावनम जन्म स्वकीयं व्यधात्‌ । 
तेनायं भवनस्य यस्य जिनपस्योद्धारकः कारितः, 

माद्धं संद्धरराजमेघतनयाभ्यां पादवंनायो मुदे ।॥ ५1} 


श्रीः 1 


९८ श्षतदलकमलमयः वादनायनजिनस्तवः ॥ 


एं नम. 1 
श्रीसाहि्गुणयोगतो यूगवरेत्यत्यं पदं दत्तवान्‌, 
येभ्यः श्रीजिनचन्दरभूरय इलाविख्यातसत्कीतयः । 
ततपद्वेऽमिततेजसो युगवरा. श्रीलेनर्िहिभिवा- 
स्तत्पषटाम्बूजभास्कसः गणय राः श्रोजेनराजाः शरुताः 11 १॥ 


तैमगियोदयसुन्दररिपुसरस्वत्पोडदाव्दे (१६७५) सित- 
द्वाददयां सहसः प्रतिष्ठित्तमिदे चैयं स्वहस्तशिया । 
यस्य प्रौढतर्रतापतरणः श्रीपाशरेनायेधितुः, 
मोयं पृष्यमरां तनोतु विपुल नक्ष्मी जिनः सर्वदा ॥ २॥ 


पूवं श्रीसगरो नृषोऽभवदलद्ुासेन्वये यादवे, 
पतरौ श्रीघरराजू्वंकधरो तस्याऽ्य ताम्यां क्षितौ । 
श्रीपल्नोदरपुरे जिनेश्ञमयनं सत्कतारितं खीमसी, 
ततप्रस्तदनुक्रमेण सुकृती जातः सुतः परनसी ॥ ३ ॥ 


तत्पुत्रो वरधमंक्मंणि रतः व्यातोऽखिकठंस्सद्गृणेः, 

श्रीमल्टस्तनयोऽय त्स्य सुकृती श्रीयाहृख्नाम्कः 1 
श्रौभबुजञयतीर्थसद्धस्चनादीन्ुत्तमानि घु, 

यः कार्याण्यकरोत्तथा त्वमरफ पूर्णा प्रतिष्ठाक्षणे ॥ ८ ॥ 
प्रादात्‌ सर्वजनस्य जैनरामयें चाटेखयत्‌ पुस्तके, 

सर्वं पुण्यभरेण परावनभखं जनम स्वकीयं व्यधात्‌ 1 
तेनायं भवनस्य यस्य गिनपस्योद्धारकः कारितः, 

मां सद्धरराजमयपत्तनयाभ्यां पावनाय मुदे 1 ५, 

तै. 1 


९८ इतदलकभलमयः यारवंनायमिनस्तवः ¶ 


रनम. 1 
श्रीसराहिर्गुणयोगतौ यूगवरेत्यत्यं पद दत्तवान्‌, 
येभ्यः श्रीजिनचन्द्रमुरय इलाविख्यातसत्कीर्तयः । 
तत्पद्ेऽमिततेजसो गुगवरा. श्रीजैनसिदहाभिधा- 
स्ततपद्राम्बूजभास्कराः गणधघ राः श्रीजेनराजाः शताः ॥। १॥ 


तंमाग्पोदयमुन्दरेरिपुसरस्वत्पोडयाष्दे (१६७५) सित- 
द्वादश्यां सहसः प्रतिष्ठितमिद चैत्यं स्वहस्तशिया । 
यस्थ प्रौढतरप्रताप्तरणेः श्रीपाश्वनायेरितुः, 
सोय पुण्यमरां तनोतु विपुदा लक्ष्मी जिनः सवेदा ॥ २॥ 


पूर्वं श्रीयै नृपोऽमवदलद्धारोन्वये यादवे, 
प्री श्रीषरसागपूवंकधरौ तस्याऽय ताम्यां कषितौ । 
श्रौ मल्लोद्रषुरे जिनेशमवनं सत्काितं खीमसी, 
तत्प्रस्तदनृक्षमेण सुकृती जातः सुतः पूनसी ॥ ३ ॥ 


तत्यु्रो वरघमंकमंणि रतः स्यातोऽखिलेस्सद्गृणेः, 
श्रीमत्लस्तमयोऽय तस्य सुकृती श्रीयाह्रूना मकः । 
श्रीयशञ्लयतीयंसद्धरचनादीन्युत्तमानि धुव, 
यः कार्याण्यकरोत्तया त्वमरफी पूर्णा प्रतिष्ठाक्षणे ॥\ ४ ॥ 


प्रादात्‌ सर्वजनस्य जंनपमेय चारेलयत्‌ पुस्तक, 

सवं पृण्यमरेण पाचनमल जन्म स्वकीय व्यधात्‌ । 
तेमाय भवनस्य यस्य जिनपस्योद्धारकः कारितः, 

मार्द सद्धरराजमेयननयाभ्यां पा्वेनायो गृदे 1! ५॥ 
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